मूल्य ; ठो रुपया पचीसख नया पैसा 
प्रथम सस्करण, संवत्‌ २०१४ 


प्रशाशर--ज्ञानमण्डल लिमिटेट, वाराणसी (बनारस) 
सुदस्--लोमएकप्श कदर, ज्ञानमण्टछ लिमिटेड, वाराणसी ७०१८ ६-९४ 


भूमिका 


पाछि भापा भगवान्‌ बुद्ध के कुछ समय पूर्व से लेकर अदोक-काल 
के कुछ समय पीछे तक, पूरे उत्तर भारत की राष्ट्रभापा थी। इसका 
साहित्य बढ़ा विशाल है। कालचक्रवश एक दीर्धकारू तक हम भारतीय 
पालि भाषा से अनभिज्ञ-से हो गये थे, किन्तु पडोसी बौद्धदेश रुका, 
वर्मा, इ्याम आदि इसे धार्मिक भाषाके रूप मे सुरक्षित रखे रहे । 
सम्प्रति उन देशों में इसका यहुत प्रचार है । 

इस समय भारतवर्ष में मी पालि-शिक्षा की व्यवस्था की ओर 
हमारा ध्यान गया है। हिन्दू विश्वविद्यालय और राजकीय संस्कृत 
महाविद्यालय वाराणसी, विहार विरवविद्यालय, पालि-प्रतिष्ठान नालन्दा 
जोर कलकत्ता, बम्घई जादि विश्वविद्यालयों तथा संस्कृत समिति विहार 
(पटना) द्वारा इसके शिक्षण ओर परीक्षण की व्यवस्था है। आगरा, 
रुखनऊ, इलाहाबाद, सागर आदि विद्ववविद्यालयों द्वारा भी डिप्री- 
कोर्सो में इसे स्थान प्राप्त है । उत्तर प्रदेश और बिहार के हाईस्कूल तथा 
इण्टर सीडियेट कोसं में भी पालि रखी गई हे और इन दोनों राज्यों 
में अब एक बड़ी सख्या में छात्र पाकि पढने लगे है। केन्द्रीय सरकार 
द्वारा पालि न्निपिटक को भी देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जा 
रहा है । यह बहुत ही प्रसन्नता की वात है । 

किन्तु, अभी पाव्य-पुस्तकों तथा व्याकरण ग्रन्थों के अभाव से छात्रों 
को बढ़ी असुविधा होती है। हिन्दीमें जब तक पालि के तीन व्याकरण- 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है, जिनमें पूज्य भदन्‍्त जगदीश काइयप द्वारा 
लिखित 'पालि महाव्याकरण”ः सवांग परिषूर्ण है, तथापि वह विशाल- 
काय ग्रन्ध छात्रों के लिएु सुविधाजनक तथा सररू नहीं है। चह 
विशेष रूप से विद्वानों के योग्य है । 


पक श्‌ कब 

यह ग्रन्थ इस दृष्टि से लिखा गया है कि हाईस्कूल से लेकर एम, 
ए., आचारय॑ तक के छात्र इससे लाभ उठा सके ओर उन्हें पालि 
व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो जाय । इसे 'मोग्गटलान व्याफरण' तथा उसके 
परिवार-ग्रन्थ 'पद्साघन” के आधार पर तैयार किया गया है । हिन्दी 
में लिखे अन्य ग्रन्थों से भी सहायता ली गई है | हम इन सभी लेखकों 
के आभारी हैं । 

इसे लिखने के लिए. पालि-प्रतिष्ठान नालन्दा के रजिस्ट्रार श्री 
पन्द्रिका सिंह उपासक एम० ए० तथा राजकीय सस्क्ृत महाविद्यालय 
बाराणसी के प्राध्यापक श्री जगन्नाथ उपाध्याय ने विशेष आग्रह किया 
था । हम इन दोनों कल्याणमित्रों के कृतज्ञ हैं । 

ज्ञानमण्डल लिमिटेड के प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष ज्ञानवृद्ध सुह- 
इर श्री देवनारायण हट्विदेदी जी की प्रकाशन-व्यवस्था के कारण इस 
अ्रन्थ को हमने उन्साहपूर्वक शीघ्र तेयार किया है | अपने प्रति उनके 
स्नेह को हम किन दाब्दों में व्यक्त करे ? 


+-भिन्लु धर्मरक्षित 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्वुद्धस्स 


पालि व्याकरण 


पहला पाठ 
वर्ण-परिचय 


पालि-भाषा में ४३ वर्ण होते हैं,” किन्तु कब्चायन-व्याकरण के लेखक 
ने ४१ वर्ण ही माना है। उन्होंने एँ और ओ को चर्ण नहीं माना है । 
मोग्गल्लान-व्याकरण के लेखक तथा पीछे के आचार्यों ने इन्हें भी वर्ण 
माना है, क्योंकि सयुक्ताक्षर के पूर्व आनेवाले ए. ओर ओ हस्व होते हैं ।' 
इन वर्णों में १० स्वर और ३३ व्यञ्ञन' हैं | 


सर 


अजा, इ ई, उ ऊ, ऐं ए, ओ ओ। 
इनमे दो-दो स्वर सवर्ण कहे जाते हैं ।। जेरे---आअ, आ--एक सवर्ण 
है। इ, ई--एक सवर्ण है। ड, ऊ--एक सबर्ण है। छू, ए--एक 


१, अआदयो तितालीसवण्णा १,१ | 

+, इन्हें एत्थ, सेय्यो, ओट्ो, सोत्थि आदि शाब्दो से जाना जा 
सकता है । 

३ दखसादो सरा १,३२ ( जादि के ३० स्वर हैं ) । 

४. कादयो व्यञ्जना १,६ ( क आदि ३३ वर्ण व्यक्षन हैं ) । 

५, हे दे सचण्णा १,३। 


बी 


सवर्ण है। ओ, ओ--एक सवर्ण है। सवर्णों मे पूर्व वर्ण हस्व हैं । 
जैसे--अ, इ, उ, पे, ओ | उनकी दूसरे वर्ण दीर्घ हे ।* जैते--भा, ई, 
ऊ, ए, भी । 


व्यञ्जन 
कक. खस्वगई धर ड 
च. छ ज झ ज 
7 ठ.. ड  ढ6 एण 
त्त थ द धघध॒ न 
प फ झा भ म 
य. र<२* लू व 
सं हद व्ठ ञँं 
पॉच पॉच वर्णों के पॉच वर्ग है।' जैसे--कवर्ग, चबर्ग, टवग, 
तचगरणे, पवर्ग । 


आर! को निग्गहदीत कहते है ।* निग्गह्दीत का तात्पर्य है अनुस्वार । 


विशेष 


वैदिक भाषा में ६४ अक्षर होते है और सस्क्ृत में ५० | पालि में 
ऋ नहीं होता, उसके स्थान में कहीं जे, इ या उ हो जाते हैं | जेसे-- 
घृह < गह, उत्त ८ नच्च ( यहाँ “अ' हो गया है )। फणम्‌ ८ इण, ऋषि 
इसि ( यहां 'इ! हो गया है )। ऋतु ८ उतु, क्रेपम ८ उसभ (यहाँ “उ! 


हो गया है ) | 


पुष्चो रस्सो $,० | 

परो दीघो १, ! 

पत्व पश्चका बग्गा $,७। 
९ बिन्दु निरगहीतं १,८ । 


३७. 0 «»+> 


६ 0 


ल, ऐ, ओ पालि में नहीं होते । 

ऐ के स्थान में ए हो जाता है। जैसे--ऐराबण - एरावण, 
वैमानिक ८ वेमानिक, वैयाकरण ८ वेय्याकरण । कह्ीं-कह्ीं ऐ का इ तथा 
ई भी हो जाते हैं | जैसे--ग्रवेय - गीवेय्य, सैन्धव -- सिन्धव । 

ओ के स्थान में ओ हो जाता है। जैसे--औदररिक ८ ओोद्रिक, 
दौवारिक - दोवा रिक | कहीं-कहीं उ भी हो जाता है | जैसे--मौक्तिक < 
मुत्तिक, ओद्धत्य 5 उद्धव | 

पालि-माषा में 'श' और 'प' नहीं होते, केवल “४? ही होता है। 
सम्प्रति ') हिन्दी तथा सस्क्ृत में व्यवद्त नहीं है, किन्तु मराठी में इसका 
अब भी प्रचलन है। 

पालि में व्यञ्जन हल्मन्त नहीं होते ओर न तो पद्‌ के अन्त में स्थित 
निग्गहीत म्‌ होता है। पालि में विसर्ग और रेफ भी नहीं होते । रेफ का 
कहीं-कहीं लोप हो जाता है और कहीं-कद्ीं वह 'र' हो जाता है | जैसे-- 
कर्म - कम्म, सर्व > सब्ब, तहिं -- तरहि, महाई - महारहो, आर्य > अरिय, 
सूर्य - सुरिय, क्रीत-न्क्रीत, भार्या ८ मरिया, पर्यादान 5 परियादान, प्रेत ++ 
पेत, समग्र ८ समग्ग, इन्द्र>इन्दो । 


दूसरा पाठ 
दाज्द-परिचय 
विभत्ति 


हिन्दी भाषा में आठ कारक द्वोते है, किन्तु पालि में कारक सात ही 
माने जाते हैं । कारकों को ही पालि में विभत्तिः (८ विभक्ति ) कहते 
#। सम्बोधन कारक को कारक न कहकर उसे आल्पन कहते है | कारकों 
को विमत्ति के क्रम से इस प्रकार जानना चाहिए. -- 


कारक विभक्ति 
* कर्ता पठमा 
२ कमे दुतिया 
३२ करण ततिया 
४. सम्प्रदान चतुत्थी 
«५ अपादान पशञ्चमी 
६. सम्बन्ध छ्ट्ठी 
७ अधिकरण सत्तमी 
८. सम्बोधन आलपन 


जिस प्रकार हिन्दी मे कारकों के चिह्न होते है, उसी प्रफार पालि 

मे भी विभक्तियों के चिह्न होते है, जो सदा शन्दों के साथ लगे रहते है | 
लद्ज 

हिन्दी म॒ केबल दो ही लि्ट्विहोते टं--पुटिलजड् और स््रीलिड्, 
किन्तु पालि में तीन लिड्ड होते है. -- 

(१) पुत्िलिद् 

(२) ख्रीलिट् 

(३) नपुसऋलिड् 


है. 


पुरुषवाची शर्व्दों को पुल्लिज्न कहते हैं और स्त्रीवाची शर्ब्दों को 
ज्जीलिड्, किन्तु जो शब्द पुल्ल्ड़ि ओर ऋ्लीलिड़ दोनों नहीं दोते हैं, ये 
नपुंसकलिड़ माने जाते हैं | जैसे--कुल, गेह, चित्त, मन, घन आदि | 
पालि भाषा पढने पर इनका जान स्वतः घीरे-धीरे हो जाता है । 


चचन 
पालि में भी हिन्दी की भाँति दो ही वचन होते है--एकवचन, 
वहुवचन । सस्कृत में (द्विवचन' भी होता है, किन्तु पालि में द्विवचन 
नहीं होता । 
शुव्द्‌ 
हिन्दी की भाँति पालि में भी सार्थक शब्द के पॉच भेद होते हैं--- 
संज्ा, सर्वेनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय | सच्ा को पालि में 
जाम! कहते हैं । 
रूप 
विभक्तियों के लगने से शब्दों के जो रूप बनते है, उन्हीं का प्रयोग 


सत्र होता है। यहों अकारान्त, पुल्लिढ़, संज्ञा शाब्द 'बुद्ध/ का 
रूप दिया जा रहा है .-- 


संज्ञा 
अकारान्त पुड्लिड़ शब्द 
चुद्ध 
एकवचन बहुबचन 
पठमा चुद्धो' चुद्धा 


१ कह्टीं-कहीं 'भो! का ए' भी हो जाता है। जैसे---वनप्पगुम्वे 
यथा फुस्सितग्गे!ट | अत “बुद्धों' का 'ुद्धे! भी रूप हो सकता है, किन्तु 
इसका प्रयोग कम देखा जाता है । 


चुद्धे 

चुद्धेहि, चुद्धेमि 
बुद्धान॑ 

चुद्धेहि, चुद्धेमि 
बुद्धान 

वुद्धेस 

चुद्धा 


बहुवचन 
बुद्धो ने 

बुद्धों को 

बुद्धी से 

बुर्दों के लिए 
बुद्धो से 

बुद्दो का, की, के 
बुद्धी। पर, 

ठ् बुद्दो 


बुद्रँ शब्द के समान 


अर्थ 
सॉप 
यल 
देवता 
मिह्‌ 
गन्धर्व 


है. आह) 
दुतिया. बुद्ध 
ततिया. वबुद्धेन 
चत॒त्पी. चुद्धाय, चुद्धस्स 
पञ्चमी बुद्धा, चुद्धम्हा, चुद्धस्मा 
छ्द्टी वुद्धस्स 
सत्तमी .. बुद्ध, वुद्धम्हि, वुद्धरिम 
आलपन  वुद्ध, वुद्धा 
इन पदों का अर्थ हिन्दी में इस प्रकार होगा -- 

एकचबचन 
पठमा बुद्ध ने 
दुतिया बुद्ध को 
ततिया बुद्ध से 
चतुत्थी बुद्ध की लिए 
पदञ्चमी बुद्द से 
छ्य्टी बुद्ध का, की, के 
सत्तमी बुद्ध पर, में 
आल्पन है बुद्ध 
टन अकारान्त पुलिन्न णत्दों के रूप भी 

ही होगे -- 

हादड आअयथ यातन्द 
नर मनुष्य उग्ग 
मनुस्स क यक्सख 
पुरिस्त गो देव 
मनुज हा] सीह 
सुर दबता गन्यच्च 
नाग सॉप स्ताण 


ज्त्ता 


( ७ ) 
खुनख कुत्ता लोक 
आलोक प्रकाश संसार 
संघ सघ गाम 
ओघ बाढ घम्म 
पृत्त पुत्र पमाद्‌ 

- याचक भिखारी रुक्ख 
दारक लडका दास 
चाणिज बनिया भूपाल 
कुमार कुमार नरपति 
सुरिय सूरज अच्छ 
इनके अतिरिक्त जितने भी अकारान्त पुछिज्ञ दव्द होंगे, सबके रूप 
ध्ुद्ध! शब्द के समान ही होंगे | 
अभ्यास 
हिन्दी में अनुवाद कीजिए:-- 


१. चुद्धस्स गामी । २, चुद्धान पुत्ता । ३. बुद्धेस आलोको | ४ बुद्धम्हा 
लोको । ५. बुद्धेहि याचकी । ६. सुनखस्स धम्मो | ७, मनुस्तान दारका | 


ससार 


9) 
गॉव 
घर्म 
देर 
वृक्ष 
दास 
राजा 
9$ 
भाद्‌ 


८. भूपाल्स्स मनुजा । ९. सघस्स पुरिसा | १०. सुरेहि असुरा । 


में बाद । 


पालि में अनुवाद फीजिप+-- 
१, चुद्ध कै लिए | २ बुद्ध का पुत्र | ३. बुद्ध का धर्म | ४, बुद्ध से 
असुर | ५ बुद्ध में देवता | ६ भिखारियों का राजा | ७, कुमारों में 
ल्डका । ८. सूरज का आलोक । ९, बनियोंके लहडके। १०, गाँव 


तीसरा पाठ 
क्रिया 


क्रिया के अर्थ को प्रकट करने वाले बब्द को थातु कहते #। 
जैमे--भू , पठ, गम, चज इत्यादि | 

रूप बनाने की सुविधा के लिए सभी वातुएँ ९ भागों में विभक्त हें ! 
प्रयेक भाग को गण कहते है| 


काल 


पालि में भी तीन काल होते ६--बत्तमान काल, अनागत काल, 
अतीत फाल। वत्तमान ( 5वर्तमान ) को च्चुपननो भी कद्तेह 
और अतीत ( ८ नत ) को अज्जतनी | 


पुरुष 


पालि म पुरुष भी तीन ही होते हैं, किन्तु उनका क्रम दस प्रकार 
होता है -- 

£ अन्य पुछ८ध. 5 पठम पुरिस 
मे यम्र पुरुष मज्झिम पुगरिसि 
उत्तम पुद्प उत्तम पुरिस 


छः ९ 


तीनों पुरुषों के सर्वनाम 


स्ता नस बह तुम्हे व तुम लाग 
$| अट व्ड म 


त्वं नि ते मय रे हम लेग 


( ९ ) 


सभी काल में धाठु के रूप परस्सपद्‌ ओर अत्तनोपद दो प्रकार 
के होते हैं, किन्तु व्यवहार में अत्तनोपद के रूप वहुत कम देखे जाते हैं | 


परस्सपद का ही प्रयोग बहुघा होता है। 
वत्तमान काल 
पठ' चातु 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस पठति पठन्ति 
मज्झिम पुरिस पठसि पठथ 
उत्तम पुरिस पठामि पठाम 
(५ 
अथ्‌ 
पठति 5. पढ़ता है। पठन्ति # पढते हैं। 
पठसि 5. पढते हो। पठथ # पढते हो। 
पठामि >+. पढ़ता हैँ । पठाम करू पढते हैं। 


नीचे दिए हुए धाठुर्ओं के रूप भी 'पठो धाठु के समान ही होंगे | ये 
धातुएँ भवादि गण के हैं :--- 


धतु अर्थ पठम पुरिस में प्रयोग 
भू होना भवत्ति, मवन्ति 

दस इईँसना हसत्ति, इसन्ति 

य्फ्ख रक्षा करना रक्‍्खति, रक्खन्ति 

चद्‌ बोलना वदति, वदन्ति 

पच पकाना पचत्ति, पचन्ति 

नम नमस्कार करना नमति, नमन्ति 


गम जाना गच्छति, गच्छन्ति 


जी, 


द्सि देखना पस्सति, पस्सन्ति 
दिस कि दिस्सति, दिस्सन्ति 
ठा खडा होना तिट्ठति, तिट्ठन्ति 
सर स्मरण करना सरत्ति, सरन्ति 
यात्र मंगना याचरति, याचन्ति 
कन्द्‌ रोना कन्दति, कन्दन्ति 
कम्प कॉपना कम्पति, कम्पन्ति 
चज त्यागना चजति, चजन्ति 

अभ्यास 

हिन्दी में अनुवाद्‌ कीजिए :-- 
(क) 


? सो पठति। २ ते पठन्ति। ३ अटह पठासि। ४ मय पठाम। 
५ त्व पठसि। ६ तुम्हे पठथ। ७ बुद्धो हसति। ८ दारका पचन्ति । 
९ अह पस्सामि | १० सो गच्छति | ११ मय गच्छाम | १२ याचकों 
वादति | १३ वाणिजा पस्सन्ति | १४ रुकक्‍्खो भवति। 

(ख) 

* नरो धम्म पठति। २ मनुस्सो भूपालो मवति | ३ पुरिसा गान 
गच्छन्ति । ४ मनुजो बुद्ध नमति। ५ सुरा गामे दिस्सन्ति | ६ नागों 
देव नमति | ७ उरगा गामम्दा गच्छन्ति । ८ यक्‍खों रक्‍्खे तिद्ठति | 
०५ देवा धम्म पत्मन्ति | १० सीद्दों सं सरति | *१ गन्धघत्यों दारफ 
याचति । १ सोणा लोक चजन्ति | १३ सुनखो ओघे कम्पति | १4 
आलोक नपालो तिद्गति। “५ सघो बुद्ध सरति | 

(ग) 

“ झह गास गन्ठासि | २ सो गामे वम्म पस्सति | ३ ते सक्सेस 
जालाज पस्सन्ति | ४ भृपालों ससारे मनुस्से पस्सति | ५ दारफ्रेसु वाणिजों 
घम्म बदति | ६ याचक्तों ओीपे सुरिय पम्सति। ७ त्व गामे बाणित 


( ११ ) 


रक्‍्खसि | ८. मय देवेसु याचका भवाम | ९. तुम्हे पुत्तान पमाद पस्सथ | 
१०, सुरियो आलोक नरान चजति। ११. बुद्धा मनुजान घम्म वंदन्ति। 
१२, भूपाला वाणिजान गाम रक्खन्ति | १३ दासो मग्गे याचके पस्सति। 
१४, कुमारा लोके भूपाला मवन्ति | 

(घ) 

१ अह भूपाल्स्स पुत्तो गामे भवामि | २. त्व याचकेसु दासो धम्म 
रक्‍्खसि | ३. मय नरान धम्मे गामेसु पस्साम | ४, सो नरो आलोकी बुद्ध 
पस्सति | ५ मय ओघे रुक्खेसु सुरिय पस्साम | ६, , सो मनुस्सो गामम्हा 
गाम गच्छति | ७, सो याचको बुद्धस्स धम्म सरति। ८. अह गामे 
वाणिजस्स पुत्त पस्सामि। ९, सो भूपालान सघ आलोक सरति | १०. 
सुरियो लोके नरान आलोक चजति | ११, सो रुक्‍्खो गामे ओघेन कम्पति | 
१२ वाणिजों गामेसु मनुस्सेष्ति धम्म सरति | १३, दारका आलोक बुद्धान 
धम्म पस्सन्ति | १४ भूपालो मनुस्सान गाम ओघेन रक्खति। १५. सो 
दारकों सुरियस्स आलोके तिद्ठति । 

पालि म॑ अनज्नुवाद कीजिएः-- 

१, में धर्म को पढता हूँ ।२ वह बुद्ध के धर्म को पढ़ता है । ३. 
राजा मिखारियों की रक्षा करता है। ४. सिंह गाँव की रक्षा करवा है। 
५, मे वाढ में सूरज को देखता हूँ | ६. राजा कुमार को देखता है | ७, 
वह बुद्ध को नमत्कार करता है। ८, तू धर्म को देखते हो | ९. पेड 
कॉपता है | १०. लडका गाँव में रोता है। ११, मिखारी गाँव को जाता 
है। १२, लडके बाद में खड़े होते है। १३, मे राजा से पुत्र माँगता हूँ । 
१४, बनिया गाँव में पकाता है | १५. दास राजा से गाँव माँगता है | 
१६. पुत्र हँसता है । १७ वह दास रोता है। १८. देर होती है। १९, 
सिंह गाँव को जाता है । २०. वनिया आलोक में सूरज को देखता है। 
२१, सब से कुत्ते को माँगता है । २२. ल्लेक में आदमी होते है | २३. 
गन्धर्व गाँव में रोते है ) २४. राजा लोग दिखाई देते हैं । 


चोथा पाठ 


अकारान्त नपुंसकलिज् ठावद 


एऊवचन 
पठमा फल 
दुतिया फ्‌्लं 


आलपन. फल, फला 


शेप रुप “बुद्ध! शब्द के समान होंगे | 


इन अऊारान्त नपुसक लिड्डू शब्द 


ही होंगे -- 
शब्द 
चित्त 
पुञ्भ 
पाप 
रूप 
सोत 
घाण 
रु ग्य 
दुफप 
कारण 
मुख 
जल 


अर्थ 
चित्त 
सात 
पाप 
स््प 
कान 
सार 
मुस्प 
दु गत 
कारण 
झुग्प 


जन 


के रूप भी 


शब्द्‌ 
दान 
सील 
घन 
झान 
लोचन 
मूल 
कुल 
बल 
जाल 
चञ्ञ 
ट्र्घ्ञ्ि 


बहुवचन 
फला, फलानि 
फले, फलानि 
फला, फलानि 


कल! गब्द के ममान 


जाल 
बान 
सोना 


होंगे : 


( १३ ) 
सुसान इमशान वन जगल 
हृदय ह्द्द्य वत्थ वस्त्र 
नयन आँख यान रथ 
ओदन भात सोपान सीदी 
मरण मृत्यु आण शान 
नगर नगर छ्त्त छाता 
भक्त भात उद्क पानी 
गेह घर पोत्थक पुस्तक 
ड्य्यान बाग सरीर शरोर 
'स्वादि गण' के इन धातुर्ओों के रूप भी 'पठ धातु के समान ही 
धातु अर्थ पठम पुरिस में प्रयोग 
खुच शोक करना सोचति, सोचन्ति 
जुत प्रकाश करना जोतति, जोतन्ति 
मुद प्रसन्न होना मोदति, मोदन्ति 
खुभ शोभित होना सोमति, सोभन्ति 
रुच पसन्द करना रोचति, रोचन्ति 
पा्‌ पीना पिवति, पिवन्ति 
च्‌ह जलाना डहति, डह्न्ति 
] भर उतति, उहन्ति 
ज़र पुराना होना जीरति, जीरन्ति 
मर मरना मरति, मरन्ति 
3१ 99 मीयति, मीयन्ति 
रद रोना रोदति, रोदन्ति 
अभ्यास 
हिन्दी में अज्लवाद्‌ कीजिए ;-- 
(क) 


१, फल रबखति | २. फलानि सोभन्ति | ३. फलेसु जल दिस्सति। 


( १४ ) 


४ भूपाल्म्स चित्त रोदति | ५ सुनखों ओदन रोचति | ६ नगरे वाणिजों 
मरति | ७ सुसाने सीहो जल पिवति । ८ गेहे नरो हसति | ९ दारका 
डय्यानेसु रोदन्ति । १० डय्याने रुकखा कम्पन्ति। ११ याचको गामे 
भत्त याचति | १९ पुरिसस्स हृदये दुक्ख दिस्सति। १३ अह सुख 
रोचामि | १४, उरगो वन गच्छति । १५, यक्‍्खो पोत्यक पठति | 

(ख) 

< पुत्तस्स नयनानि स्पेसु जोतन्ति | २ नगरेसु नरा भत्त पचन्ति | 
३ त्व गेहे सुनखस्स मरण पस्ससि | ४, अह धम्मेसु मोदामि | ५ रक्खस्स 
मृल जीरति | ६ मुखेन सो नरो जल पिवतति।७ जालेन त्व रूप रक्खसि | 
८ दासा नगरे गेहानि दहन्ति | * तुम्हे झक्ख डहथ १० ते जना 
गेहे मीयन्ति | ११, यानेहि कुमारा उस्यान गच्छन्ति। १२ असुरा 
हिरप्ण रोचन्ति | १३ सोपानेन रुक्‍्सेसु फलानि पस्सन्ति | ४ पुत्ता 
उत्तेन जल पिवन्ति | १५ पुझ्ण सुखस्स कारण भवति | 

(ग) 

* अह कुमारस्स छत्त नगरे पस्सामि २ सो याचजऊो गेहेसु दारकेहि 
भत्त याचति | ३ यक्‍्खस्स चित्त उय्यानस्स रुक्‍्खेसु भवति | ४ तुम्हें 
चुद्धस्स धम्म दृदये पस्सथ |५ धम्मो लछोके नरान पापेहि रक्‍्खति | 
६ ससार मनुस्सा दाने पुण्ण परसन्ति | ७ दास! त्व दुक्ख लोके 
रोचसि ? ८ देव | अह नगरेसु धन पतस्सामि ९ तेसोणा गेटे भक्त 
रोचन्ति | १० सो नरो गेहे वत्येन सोमति | ?१ दारकस्स जाण थृपाल्म्स 
गटे पोत्वक्षेसु जोतिति। १२ लोके नरान सरीरेन सुख भवति | “३ 
लित्तेन ते टुक्‍्य सरन्ति | ८ सुरियम्स आलोके सो पुरिसो वन इद्दति | 
“५ मुनखम्स सील लोके दुक्‍्खम्स कारण भवति | 

पालि में अनुवाद कीजिएः-- 

”, लटक की थस्बि दँसती है। २ म नगर में भिखारी को देखता 

हू ] ३ बनिया उद्यान के पेटो में फल देखते ह। ४ टुख मे वह 


( १५ ) 


धर्मको पसन्द करता है | ५. राजा पुत्र को मिखारी से माँगता है । ६. तू 
नगर से बाढ देखते हो । ७ मे पुस्तक में प्रसन्‍न होता हैँ | ८, देवता का 
शरीर वन में शोभता है। ९. कुत्ते की ऑंख दिखाई देती है | १०. मनुष्य 
लोक में सूरज का आलोक पसन्द करते हैं | ११, पुण्य को राजा लोग 
छोडते हैं । १९, नगर में गन्धर्व रोता है। १३ वह घर जा रहा है 
१४, यक्ष बाग में सूरज के प्रकाश में फर्लो को देखता है। १५ बनिया 
घर से भात को मॉगता है | १६. पेड की जड पुरानी होती है। १७. राजा 
का घर नगर में जलता है | १८, कुमार की आँख में राजा देखता है । 
१९, दास वाग के पेडों में फर्लो को देखते हैं | २०, बुद्ध के धर्म से ससार 
में सुख होता है । २१ मनुष्यों के लिए पाप दुःख का कारण होता है | 
२२, मनुष्य नगर में शीलमें प्रसन्‍न होते हैं | २३, बुद्ध का धर्म लोक मे 
प्रकाशित होता है। २४, पाप से सार में मनुष्य को दुःख होता है। 
२५, मैं बुद को नमस्कार करता हूँ | २६. राजा लोग ससार में सुख को 
देखते हैं | २७, मिखारी नगर में लडकों से पानी मॉगता है | २८. यक्ष 
श्मशान में भात पकाता है | २९ घर में पुरुष दु.ख से शोक करता है। 
३०, में धर्म को नमस्कार करता हूँ | ३१- वह सघ को नमस्कार करता 
है। ३२ ठुम लोग बुद्ध को नमस्कार करते हो | 


पठमा 
दुत्तिया 
ततिया 
चनुत्यी 
पश्ममी 
य्ट्ी 
सत्तमी 
आल्पन 


पाँचवाँ पाठ 
आकारान्त स्त्रीलिज्न राब्द 


ल्ता 


एकवचन 
लता 

ल्तं 

लताय 

लताय 

लताय 

छताय 

लतायं, छताय 


ठ्ते 


बहुवचन 
लता, लतायो 
लता, छतायो 
लताहि, लताभि 
लतानं 

लताहि, लतामभि 
लतान॑ 

लतासु 

लता, लतायोा 


एन आजफारान्त सत्रील्गि शब्दों के रूप भी लता शत्द के समान 


ही गे -- 
शादद 
अच्छरा 
अम्मा! 
गाथा 


जे 
अप्सरा 
माता 
ट्लाफ 





शब्द 
ज्टा 

तष्द्वा 
नावा 


व््णा 
नौका 


ध्य्क्र्पा' शब्द के 2 में लते! ही 
$ झमस्मा शब्द के रूप सम भालपन एकबवचन म लत का भांति 


“भम्से? न होकर 'अम्मए ही द्ोता हैं । जेसे--भोति अम्मा ! किन्तु 
लन्य स्पर शा विक्रप से हस्व हो जाता है। तैेसे--मोति अम्म, 


घक्मा 


चन्दिमा 
छाया 
खुणिसा 
परिसा 
भरिया 
जिद्ना 
माला 
देवता 
विज्जा 
चीणा 
पञ्ञा 
माया 
सेना 
मिकखा 


(५. ९७ 


चन्द्रमा 
छाया 
पतोहू 
परिषद्‌ 
स्ञ्रो 
जीभ 
माला 
देवता 
विद्या 
वीणा 
प्रज्ञा 
माया 
सेना 
सिक्षा 


) 

पटिपदा मार्ग 
मेत्ता मैत्री 
सभा समा 
साला घर 
गीवा गला 
साखा डाली 
तारका तारा 
वारुका वाल 
कच्ञा कन्या 
सद्धा श्रद्धा 
कह्ला सन्देह 
खु॒रा शराब 
दिसा दिशा 
चनिता स्त्री 


भ्वादि गण! के इन धातुओं के रूप भी ५७” धातु के समन 


ह्दी होंगे कज्न्ट 
चातु 
नि+सद्‌ 
ठा 


नि+कम 
सं+आ+दा 





अर्थ 

बैठना 

खडा होना 
निकलना 
ग्रहण करना 


पठम पुरिसमें प्रयोग 


निसीदति, निसीदन्ति 
उद्दहति, उद्दददन्ति 
निक्‍्खमति, निक्खमन्ति 
समादियति, समादियन्ति 


ः. १. सभा” और 'परिसा? शब्दों का सत्तमी एकव्चन में 'समर्ति! 
भर 'परिसाति! रूप भी होता है। यथा-समति, समायं, 
सभ्माय | परिसति, परिसायं, परिसाय । 


हा 


झ 


अभ्यास 
हिन्दी में अनुबाद कीजिए :-- 
(क) 


£ लता रक्‍पे कम्पति। २ ल्ताछु फलानि दिस्सन्ति | ३ ल्ताहि 
रफ्सा सोभन्ति | ४ अच्छरायो हसन्ति | ५ अम्मा पुत्तस्स मुस पस्सति। 
६ सो दारकों गाथायो पठति | ७ चन्दिमा लोके जीतति | ८ छायायो 
गेटे भवन्ति | ९ सुणिसा उद्धद्ति | १० नावा जछे गच्छति | 2? अह 
सील समादियामि। १२५ वनितायों सीलानि समादियन्ति | ?३ सो 
भूपालो बने निसीदति | “४ भरिया नगरम्हा निक्समति | १० सेनायो 
गामेसु निसीदन्ति । 

(रप) 

» अम्मा कुमारम्स भत्त पचति। २ गाथायो पोत्यकसु अह 
पस्सामि | ३ मनुस्सान जटायों कज्जायों रोचन्त । ४ लोके नरान तप्डाय 
दुक्‍्प सवति | ५ बुद्धम्स पटिपद्‌ मय रोचाम | ६ मेत्ताय ससारे जना 
मोदन्ति | ७ परिगति घुद्दों निसीदरति । ८ सभासु भरियायों दिस्मन्ति। 
९, लतान माला रुक कम्पति। “० बीणा दारकस्स गेटे दिम्मति | 
४# पज्नाय सो नरो जातति | “२ सात्यसु दारफा भवन्ति | ३ बुद्धा 
भिक्खाय गाम गन्ठति | 2४ सा यात्रा बालक्राय निमीदति। *७ 
लाये पम्साय जना हबग्य पस्सस्ति । 


+ 


प्रशठि में अन॒वाद कीजिए . 
? ल्ताझो में घर योगता द। £ आमरा नगर में दिखाटर हता 
6] ३ मे जल में चन्द्रमा का देखता है| »£ पेड की छाया मे मनुष्प 
ह्टूता ? | ७ वह जटा मे भात की रा ररता 7 | ६ सनीकीतणा 
टियान >ती १ | ५ नोवा जरू में जाती है। ८ मागों में माप गेते 


2 | नया थे सय हाता है | 2० पतोह पर मेयटती है | « परश्चः 


(३९० 


में स्त्री रोती है । १२. जीम तृप्णा पसन्द करती है। १३, पुत्र के गले मे 
माला शोभती है | १४, देवता नगर से निकलते हैं | १५, तू विद्या पढते 
हो । १६. वह वीणा के लिए शोक करता है। १७, मनुष्यों की प्रना 
पुष्य देखती है | १८ सेनायें घर्रो मे जल पीती है। १९, भिखारी मिक्षा 
के लिए नगर में रोता है। २०, सभाओं में बुद्ध लोग घर्म देखते हैं । 
२१, लड़की की गर्दन उठती है। २२, पेड़ों से डालियों निकलती है | 
२३. चन्द्रमा के आलोक में तारे शोमा देते हैं। २४. वाल में राजा की 
नौका जाती है | २५, कन्यायें घर में बेठती हैं । २६. श्रद्धासे धर्म होता 
है । २७. कन्या को सन्देह होता है। २८ सेना नगर में शराब पीती है । 
२९, वाग में क्री खडी होती है | ३०. दिशाएँ शोभा देती है । 


छठाँ पाठ 
इकारान्त पुल्लिक्न शब्द 


मुनि 

एकवबचन बहुवचन 
पठमा मुनि मुनी, मुनयो 
दुतिया मुर्नि मुनी, मुनयो 
ततिया मुनिता मुनी हट, मुनीभि 
ऋअनुत्थी मुनिनो, मुनिस्स मुनीने 
पश्चमी मुनिना, मुनिम्हा, सुनिस्मा सुनीहि, सुनीमि 
छ्ट्री सुनिनो, सुनिस्स मुनीन॑ 
सत्तमी मुनिम्दि, मुनिर्स्मि मुनिख, मुनीख 
आल्पन सुनि, मुनी सुनी, मुनयो 
टन इकारान्त पुटिल्ड छब्दों के रूप भो मुनि! शब्द के समान 
शब्द ञअथे शब्द अर्थ 
पाणि द्याथ गण्ठि गॉठ 
मुट्टि मुयठी कुच्छि पेट 
सालि वान चीहि धान 
व्यावि राग सन्धि जोड 
रास टर दीपि चीता 
ट्स्तिँ ऋषि मणि मणि 


६ “ट्सि! शब्द का रूप पठमा एक्वचन से विक्टप से 'इसे' 


होता € नोर दुतिया बहुबचन में भी। जेसे--खसमण त्राह्मण बन्दे 
स्पस्पन्नच रण इससे । 


( ४९ ) 


गिरि पहाड रवि सूरज 
कवि कवि कपि बन्दर 
अखि तलवार मसि स्याहदी 
निधि खजाना विधि विधि 
अद्ि सॉप किमि कीडा 
पति पति अरि शत्रु 
जलनिधि समुद्र गद्दपति गहपति 
अधिपति राजा नरपति राजा 
सारथि सारथी जरूधि समुद्र 
आति रिस्तेदार अग्गि आग 
'रूचादि गण' के इन धातुर्मो के रूप नीचे लिखे प्रकार से होंगे ,- 
धातु अर्थ पठम पुरिस में प्रयोग 
स्घ रोकना रन्धति, सन्धन्ति 

भ्रुज् खाना भुज्नति, भुन्नन्ति 

कत कायना कन्तति, कन्तन्ति 

गह पकडना गण्दति, भगण्हन्ति 

छिद्‌ काटना छिन्द॒ति, हिन्दन्ति 

चध बॉधना बन्धति, बन्धन्ति 

भिद्‌ फोडना मिन्दति, भिन्‍्दन्ति 

मुच छोडना मुख्चति, मुखन्ति 

युज् जोडना युन्नति, युश्षन्ति 

लिप लेपना लिम्पति, लिम्पन्ति 

सखिच सीचना सिश्वति, सिश्वन्ति 

हिस हिंसा कज्ना हिंसति, हिसन्ति 


१, अग्गि! शब्द का रूप पठसा एकवचन में विकव्प से अग्गिनि' 
भी होता है । 


(क) 

» मुनि निधि गण्हति २ मुनिनो मुद्धिस्मि मणि सोमति | ३ सो 
मुनान रुकय छिन्दति | ४ जलनिधिम्हि नावा गच्छत | ० सारथि याने 
निर्तीदति । ६ दारकों बीदवि छिन्दति | ७ अटह सालि गण्टामि। ८ 
व्याधि मनुस्स हिंसति ।९ सो पाणिना दारक गण्हति | १०, कवि 
गण्टि मुश्नति । १* भरियाय कुच्छिस्मि व्याधि भवति | १२ वाणिजस्म 
बाहयों नरा वन्तन्ति | १३ नावाय सन्वि पस्सन्ति | “४ चीहीन रासि 
अविपति बन्बति | ९५ अटह्ि गामे जल पिवरति | 

(ग्प) 

* इसिना पुत्तो धम्म पठति। २ गिरिम्दि इससा स्पेस सिद्चन्ति । 
३ यविना अम्मा गेट मिन्दति | «८ दासो असिना गीब छिन्दति | ५ 
नरपति निवयि रमश्पति । ६ पर्ति भरिय गणष्हति | » अधिपतयों दासे 
हि्सन्ति । ८ सारथीहि नरा वग गष्हन्ति । ९ जातयों मायासु ल्म्पिन्ति | 
*० दीपयो वनेसु सुनसे सुए्जन्ति | ** मणयों गेह्तु जोतन्ति। २ 
रवि मनुस्सान आलोक्न सिज्चति | १३, कपयो बने फलानि सुबड्जन्ति | १४ 
मसि बत्य छिन्दति | *५ नरा विधविता धम्म समादियति | *६ क्रिमयों 

न्ति | १७ आरया सन्वि भिदन्ति। २८ गदपतिनों भरिया 
साचति । “* नरपति यम्म युज्ञति | २० अग्गि गेट गण्दति | 


( २३ ) 


पर वस्र दिखाई देता है। १० हम लोग घान बाँध रहे है । ११. जोडों 
को तुम लोग काटते हो । १२ धन के ढेर से मिखारी मॉगता है। १३. 
पफ्रपि लोग फर्ले को खाते हैं। १४. वह पहाड पर पानी रोकता है। 
१५ कवि की स्त्री बस्र को काटती है। १६. तल्वार से सेनाएँ मनुप्यों 
की हिसा करती हैं। १७, साँप खजाने की रक्षा करता है। १८, पति 
स्रीको छोडता है। १९. समुद्र में नोका जाती है। २०, राजा लोग 
दुख में रोते हैं। २१ सारथी पेड को काटता है। २२. रिस्तेदार कन्या 
को देखते हैं । २३. चीता कुर्ततों को पकडता है । २४. मणि से आलोक 
निकलता है। २५ सूरज ससार में प्रकाश छोडता है। २६. बन्दर पेड़ों 
पर फर्ले को खाते है । २७. वह स्याद्दी को वस्त्र में लेपता है। २८. राजा 
विधि से घर छोड़ता है। २९, कीडे फलों में होते है । ३०, शत्रु राजा 
को वॉधते हैं। ३१ गहपति की खत्री मणि को फोडती है। ३९२ आग 
नगर को घेरती है | 


शाप रूप मुनि! शन्‍्द के समान होगे । 


सातवों पाठ 
इकारान्त नपुंसकलिड्ग ठाव्द 
अट्ठि ( ऋहड्डी ) 


एकवचन 
पठमा अद्टि 
ः 
दुतिया आंद्ू 
आलपन . अ्रद्धि 


बहुबचन 

अट्टीनि, अट्टी 
अद्टानि, अट्ढी 
अट्टीनि, अद्ली 


टन शब्दों के रुप भी “अट्ठि! शब्द के ही समान होगे -- 


दियादि गण' के रन 

चातु 

दिच 

नग्प 

यु च्य 

म्च्च 

कुघ 

कप 

गा 


अथ 
द्द्मी 

पानी 
आँग 


बातुओ के रसपरनीच 


ञझरयथे 

खलना 

नर द्वोना 
लटाट उग्ना 
अच्टा लगना 
गन्सा होना 
कप करना 
ग्गना 


शब्द अः 
सप्पि घ्री 
सत्यि जॉब 
अच्चि ल्पठ 


ल्गि प्रकार से शंग +- 
पठम पुरिस से प्रयाग 
दिव्यति, दिव्यस्ति 
नन्‍्सति, नत्सन्ति 
युत्झति, युझा तल 
नन्चति, रन्‍्चन्ति 
उज्ञात, उुद्जान्त 
मापति, कुपयन्ति 

गायति, गार्पा त 


( २७ ) 


घा सूँघना घायति, घायन्ति 
छिद्‌ द््य्ना छिज्जति, छिजन्ति 
झा ध्यान करना झायति, झायन्ति 
नहा नहाना नहायति, नहायन्ति 
बुध समझना बुज्ञति, बुज्झन्ति 
लुभ लोभ करना छन्‍्मतति, छुब्भन्ति 
सम शान्त होना सम्मति, सम्मन्ति 
सिव सीना सिब्ब॒ृति, सिवब्त्रन्ति 
खुध शुद्ध होना सुज्ञति, सुज्ञन्ति 
खुस सूखना सुस्सति, सुस्सन्ति 
हन मारना हज्जति, हश्जन्ति 
कुछ आवश्यक शब्द 

शब्द्‌ अर्थ 

अत्थि 

नत्थि नहीं है 

सन्ति हे 

न्त नहीं 

अभ्यास 
हिन्दी में अन्नुवाद्‌ कीजिए :-- 
(क) 


१, कुमारस्स सत्यिनो अट्ठीनि छिज्जन्ति | २. ते सुनख़स्स अहिना 
दिव्यन्ति | ३. जल्निधिरिह वारि नस्सति | ४. अद्ठीसु व्याधि अत्यि | ५. 
अग्गिनो अन्चि गेह डहति । ६. अक्पीदहि सुरिय पस्सति | ७, सुनखो 
दि रोचति | ८. सम्पिस्मि जल अत्थि | ९ सेना नगरे युज्मति | १०. 
भूपाल्स्स भत्त रच्चति | ११, याचको दारकेन कुप्पति। १२. अह न 


कुज्ञामि | १३, त्व धम्म गायसि | १४, सो उदक घायति | १५ झक्‍्खो 
ओपेन छिज्जति | 


( *६ ) 
(सर) 


» मुनयों वचनेसु झायन्ति। २ वनितायों उदफे नहायन्ति | ३ 
तुम्हे धम्म चुज्सथ | ४ यक्सस्स चित्त उसय्याने लब्भति । ५ मुनिनो 
व्यावयों सम्मन्ति | ६ भरिया पुत्तस्स वत्थ सिव्बति | ७ मुनयो पुज्जेन 
मुज्यन्ति । ८ सा बनिता दुकपेन सुम्सति । ९, व्याधि मनुस्से दृज्जति | 
० लोके सुख नत्यि। १६ गामे वाणिजम्स अम्मा अत्यि। १२ 
भूपा लम्स भरियायो गेहे सन्ति | 2३ सो नरो याचक्रों न भवति | १४ 
मय घम्म वठाम। १५० तुम्हें दवीनि सुज्ञय। १६ अह बुद्ध सरण 
गच्छामि | “७ त्व धम्म सरण गच्छसि | १८ सो संघ सरण गच्छति। 
४ लोफऊे सघस्स सरण सुर अत्यि | २० ते मुनयो वम्मेन न सुज्ञन्ति । 

पालि में अन॒वाद कीजिए: 

“ नडक की हड्डी दटती ह।२ दास हड्डी से सेल्ता ह। ३ इड्डी 
मे गग दिखाई दता ६ । ८४ हडियो स मे नहीं खेल्ता हैं | ५ दही मे 
पानी 7 ।६ जन म साँप नहा ६ । ० आँख से यरज नहीं दिखाई देता 
है | ८, लपट घर में उठती है। * थी घर मे है। ९० जांघ की हृद्दी 
ट्य्वा ह ।** राग नष्ट हात है । ९२ लड़ घर म ल्टाई करत हे । 


आलपन 


शब्द 
युत्ति 
घुत्ति 
कित्ति 
मुत्ति 
सुद्धि 
ड्द्धि 


आठवाँ पाठ 


इकारान्त ख्रीलिह़ शब्द 
रत्ति ( >णात ) 

एकवचन बहुवचन 

र्त्ति रत्ती, रक्षियो, रत्यों 

र्रात्ति रत्ती, रात्तियो, रत्यो 

गत्तिया, रत्या रत्तीहि, रत्तीमि 

रफ्तिया, रत्या रत्तीनं 

शत्तिया, रत्या रत्तीहि, रक्तीसि 

रक्तिया, रत्या रत्तीनं 

रक्तियं, रत्यं, रत्या, ग्रत्तीखु, रक्तिसु 

रात्ति, रक्तो, रत्तिया 

रण्क्ति रत्ती, रक्तियो, रत्यो 

इन दाब्दों के रूप भी रतक्ति' शब्द के समान ही होंगे :-- 

अर्थ शब्द अर्थ 
युक्ति तित्ति तृप्ति 
जीवन-द्त्ति खन्ति सहनशील्ता 
कीर्ति सन्ति शान्ति 
मुक्ति सिद्धि सिद्धि 
शुद्धि चोधि ज्ञान 
प्र्द्द्ध भूमि भृमि 
वृद्धि जगति जन्म 


बुद्धि 


बुद्धि 
नन्दि 
कोटि 


( २८ ) 


बुद्धि पीति प्रीति 
व्ष्णा सन्धि मेल 
करोड दिद्टि द्द 
ब्रृष्टि तुट्टि सन्तीष 
लाठी पालि पक्ति 
पक्ति सत्ति स्मृति 
बूल अंगुलि अग्रुली 
जगल असनि बिजली 
सखी चुति मर्त्यु 
बाजा पत्ति पैदल सेना 
ओंभा दोणि डॉगी 
नाभी र्ससि र्श््मि 
क्रीडा गति गमन 
चीरज युवति तरुणी 
स्रचि सुगति अच्छी गति 
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के टन बातुओं के रूप नीचे ल्पि प्रकार मे होंगे -- 


अयथे पठम पुरिस में प्रयोग 
पीटा करना तुदति, तुदन्ति 
चना फुसति, फुमन्ति 
चुराना मुसति, मुर्सात 
ल्खिना ल्गिति, ल्गिन्ति 
सपना सुपति, सुपस्ति 
घुसना परबिसति, परविमन्ति 
नागया विन्दति, दिन्दस्ति 


फ्टकना फुरति, हगान्त 


(६ २९ ) 


जुद्‌ दूर करना नुद॒ति, नुद॒न्ति 
खिप फेंकना खिपति, खिपन्ति 
गिल निगलना गिलति, गिलन्ति 
वि+किर छींटना विकिरिति, विकिरन्ति 
नि+गिर निगलना निगिरति, निगिरन्ति 

अभ्यास 

हिन्दी में अज्वाद्‌ कीजिएः-- 
(क) 


१, रक्तिय कवि पोत्यक लिखति | २. अटविय दीपयो भवन्ति | ३. 
रतक्तिय चन्दिमाय आलोको गेहे मवति | ४. युत्तिया सा वनिता भक्त 
गिलति । ५. कुमारस्स वुत्तिय कद्भला अत्यि | ६. मुनिनो कित्ति लोके 
अत्थि | ७, अह व्याधिना दुक्‍्खें फुसामि | ८ नरा ससारे मुत्ति चजन्ति | 
९, गेंहेसु तित्ति नत्यि | १० दारकी खन्तिया सुख विन्दति | ११. अह 
सन्ति विन्दामि | १२ मुनिनो सिद्धिया कद्डा नत्यि। १३, सुद्धीहि जना 
सुज्ञन्ति | १४, इंद्धिया इसयो नगर गच्छन्ति | १५. घनेन लोके बुद्धि 
भवति। 

(ख) 

१, कुमारो यद्वीहि सुनख नुदति | २, युवतिया पतिनी अम्मा भत्तं 
खिपति । ३ दोणि जल्घिम्हि विक्रिरति | ४. सो दारकों दधि निगिरति | 
५, भूपालों गेह् पविसति | ६. युवत्ति वने सुपति | ७, फेल्यि वाणिजों 
दुन्दुर्मि सुसति | ८ यक्‍खो दुक्ख फुसति | ९, सारथिनों कुच्छिस्मि 
तुदति | १० अगुलीसु व्याधि नत्यि | ११, मय वोधिं फुसाम | १२ सो 
घुढह़ न सरति | १३, वनिता धम्म वदति | १४, इसयो अटवीसु सन्ति | 
१५, गेहेसु दारका भत्त मुझ्लन्ति | १६, अम्मा दधि गण्हति | वाणिजों 
पोत्यऊक लिसति | 


( ३० ) 


पालि में अन्नवाद कीजिए ४-- 

» रात मे माता पुत्र को छूती है। २ ऋषि लोग जगल में घुसते 
| ३ जीवनजत्ति के लिए में भात खाता हैं । ४ यक्ष युक्ति जानता 
ह | ० कीति से सुख मिलता हैं। ६ ठास घर में दुख मोगता है | ७ 
लटका धन डीय्ता ६ । ८ स्त्री घर मे सोती है। ९ लता पेड से निकलती 
£। १० बुद्ध पुम्तक नहीं ल्खिते हैं। ११ युवतियाँ ल्यठियों को देखती 
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। ? २, सेना की पक्ति नगर भें जाती हे । ?३, जगल से चीता नंगर 
में प्रवेग करता है | १४ लडके पक्ति में खडे है। १५ मुनि लोग व्यान 
करते है | 2६ सरज की रब्मि राजा को स्पर्ण कर रहददी है। ?७ ब्रृष्टि 
का पानी घर को साचता दे । १८ बूल घर में बिखर रही है। ?? स्त्री 
की सम्पियों गाती ह | २० जगल में सिह दु स भोगता है। २१ सांपों 
का राजा मरता 6 । २९ आदमी ऊो वुष्टि नहीं होती है | २३ वह व्यंटी 
मे बन्दर को पकटता हैं। २४ बिजली के आलोक में आदमी दिखाई 
देता है। २५ टोगी समुद्र में प्रवेश कर रही है । २६ सुगति म ट खत 
नहीं 7 | २७ ल्‍्टफ़े की नाभी में रंग है | २८ मे घर जा रहा हूँ | 


नवाँ पाठ 
ईकारान्त पुल्लिड़ छावद 


दण्डी (-सन्यासी) 
एकवचन बहुवचन 
पठमा द्ण्डी दण्डी, दण्डिनो 
दुतिया दण्डिनं, दर्ण्ड दण्डी, दण्छि तो, दण्डिने 
ततिया. दण्डिना दण्डीहि, दण्डीमि 


चतुत्पी. दण्डिनो, दण्डिस्सख.. दण्डीनं 

पञ्चमी दण्डिना,, दण्डिस्मा, दण्डीहि, दण्डीमसि 
द्ण्डिस्द्ा 

छ्ट्टी दृण्डिनो, दुण्डिस्स. उणज्डीन 

सत्तमी दण्डिनि, दण्डिस्हि, दण्डिस्मिं दण्डिखु, दण्डीसु 


आल्पन  द्ण्डि, दण्डी दण्डी, दण्डिनो 
इन अब्दों के रूप भी 'दण्डी' शब्द के ही समान होंगे .--- 
शब्द अर्थ शब्व्‌ ञर्थ 
करी हाथी चक्की चक्वाला 
कामी कामी चागी त्यागी 
कुट्टी कोढी जटी जटाधारी 
कुसली कुशली ञआाणी जानी 
गणी गणवाला द्न्ती हाथी 
दाठी बाघ दीघजीबी दीर्घजीवी 


घम्मवादी पधर्मवादी घम्मी घरमी 


( देश ) 
पक्खी पक्षी पापकारी पापी 
बली बलवान भागी भागवाला 
भोगी भोग करनेवाला माली माली 
मूसली मसल धारण करनेवाला योगी योगी 
बम्मी  बख्तरवाला, सिपही संघी सघवाला 
सामी स्वामी सिखी मोर 
सीघयायी शीघ्र जानेवाल्. खुखी सुखी 
मन्ती मन्त्री चर्जी व्वजावाला 


छत्ती छत्र धारण करनेबाला 
पत्ननादि गण' के दन घातुओ के रुप नीचे लिखे प्रकार से होगे--- 


धातु अर्थ पठम पुग्सि में प्रयोग 
तन फुलाना तनोति, तनोन्ति 

सक सकना सकफोति, सक्‍कोन्ति 
चने मॉगना वनोति, वनोन्ति 

मन जानना मनोति, मनोन्ति 

आप पाना आप्पोति, अप्पोन्ति 

कर करना क्रोति, करोन्ति 

अभ्यास 


हिन्दी में अनुवाद कीजिए -- 

2 दादी मग्ग गन्छति। २ करिनो कदलियों चुवन्ति। ३ कार्मी 
परिसा कटे ( जचटाटयों ) तनोस्ति। ४ झुटठी आसने निसीदित्वा भत्त 
चित | ४ उुसलो पुरा कल्वा सग्ग अपोति ।६ गणिनों जनान 
चिक्षायि ज्ञाना त [| ७ चग्को खसतक्षानि लगाति। ८ चागी उनानिन 
टजड त| * ज्षटया सा गा ने बर्सात। ४2० जाणा पृरिसा सट 
ेूे एक व [|[ह हता एावानिय हर्जात | 2० दाटी मिगे बयरिया 


( रेडे ) 
ादन्ति | १३. पक्खिनो आकासे उडडन्ति | १४, वलिनो दुन्बले जने 
-न पहरन्ति | १५, भोगी भोगे इच्छति । १६ मूसली दण्डीहि न भायति | 
१७, वम्मी भूपाल रक्खति | १८ सामी भरिय अप्पोति | १९ सीघयायी 
“खिप्प॑ नगर गच्छति | २० सिखी पक्‍सखे पसारेत्वा भित्तिय नच्चति | 
२१ योगी झान करोति | २२ सुखी सुख मनोति | २३ धजी युद्धभूमिं 
गन्त्वा विराजति | २४ माली पुष्फ गण्हति | २५ पापकारी निरय 
उप्पजति। 
पालि में अन॒ुवाद्‌ फीजिए+-- 

१, दण्डी गॉव में जाता है । २, सिपाही युद्ध करता है। ३. राजा 
बलवान मनुष्यों को चाहता है। ४ हाथी गनन्‍्दगी ( 5 मत्नि ) नहीं 
फैलाते हैं । ५, कामी घन चाहता है ।६ कोढी भीख मोगता है| ७ 
कुशली पुण्य करता है | ८, गणवाला गण को बढाता है। ९ चक्रवाला 
पानी पीता है। १० त्यागी पुरुष ग्राम को छोडता है। ११. जटाधारी 
“लोग वन में घूमते हैँ। १९, ज्ञानी कभी (० कदापि ) रोते नहीं है । 
१३. हाथी जगर्लें में विचरण करते ४ । १४ बाघ हाथी को मारते है । 
१५ पक्षी आकाश में शब्द करते है | १६ सिपाही नगर में टहल्ता है 
(« चह्ढमति )। १७, मत्री राजा से घन मॉगता है | १८ मोर दीवार 
पर बैठा है । १९ ध्वजाधारी आगे-आगे (5 पुरतो ) जाता है | २०. 
योगी आसन पर ध्यान करता हैं| २१. माली माला बनाता है। २२. 
'यापी लोग पाप फेलाते है। २३. धर्मा धर्म बढाते है। २४, छुखी सुख 
'पाते है। २५, स्वामी उद्यान में घर बनाते हैं | 


दसवाँ पाठ 
ईकारान्त नपुंसकलिड़ दाव्द 


खुखकारी (सुख देने वाला ) 


एकवचन बहुवचन 

प्ठ्मा सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 
दुतिया सुखकारि खुखकारीनि, सखुखकारी 
आल्पन खुखकारि खुखकारीनि, खुखकारी 


शेप र॒प 'दण्डी' शनत्द के समान होगे। 
'घुरादि गण' के रन वातुओं के रूप नीचे ल्पि प्रकार से होगे.-- 


धातु अर्थ पठम पुरिस एकवचन में प्रयोग: 
थज्ञ कमाना अज्ेति, अजयति 

डर हिल्ना ईरेति, ईरयति 
फण्ण सुनना क्ण्णेति, कण्णयति 
क्थ क्ह्ना क्थेति, कथयति 
क्त्ति कीतन करना कित्तेति, कित्तयति 
रण गिनना गणेति, गणयति 
गन्थय “ैथना गन्येति, गन्ययति 
चिन्त विचारना चिस्तेति, चिन्तयति 
प्युएण चर-चूर करना चण्णेति, चुण्णयति 
च्युर न्गना चोरेति, चोग्यति 
छ्डु प्क्ना डठट्टेति, छत्यति 
ठप लंड का इगपति, झापयति 
प्रिण्डि कहा दिए्टेनि, पिण्डयति 


( डर५ ) 


पुस पोसना पोसेति, पोसयति 
पूज पूजा करना पूजेति, पूजयति 
मन्त सलाह करना मन्तेति, मन्तयति 
वक्‍्क तक करना तक्क़ैति, तक्कय॒ति 
तीर पूरा करना तीरेति, तीरयति 
दिस उपदेश करना देसेति, देसयति 
चन्द्‌ वन्दना करना वन्देति, वन्दयति 
वण्ण प्रशसा करना वण्णेति, वण्णयति 
अभ्यास 
हिन्दी में अनुवाद कीजिए--- 


१. सुखकारि धन अज्जेति | २, सुखकारिनो खणं (क्षण) न 
गणेन्ति | ३. वायुना रकखो ईरेति | ४. ते धम्म कण्णेन्ति | ५. भूपाले 
नीति कयेति। ६. सुनखो मत्त चोरेति | ७. दारका पुप्फानि गन्धेन्ति | 
८ इत्थी सकक्‍्खर चुण्णेति। ९, भिक्खु अत्तनो किलेसे (-ह्र्शों को) 
झापेति । १०, सो भत्त पिण्डेति। ११. वाणिजो भरिय पोसेति। 
१२, भिक्‍खवो पुप्फेहि बुद्ध पूजेन्ति | १३, ते रक्तिय मन्तेन्ति | १४, अह 
त॒ग्दे बन्दामि | १५, बुद्दों धम्म देसेति। 

पालि भें अनुवाद फीजिए-- 

१. लोग धर्म की बन्दना करते ६ | २, चोर धन को चछुराते है। 
३, भिक्षु धर्म का उपदेश करता है। ४. उपासक भोजन-दान देते है | 
५ ल्डका भिक्षु से तर्क करता है | ६. मिखारी धन क्माता है। ७, वह 
अपना (> अत्तनों) वस्न फेकता है। ८. सिपाही किसान की झोंपडी 
(> कुटिं) जलता है। ९. में अपना काम पूरा करता हूँ। १०. पेड का 
पत्ता (-पण्ण) दिल्ता है। ११, लोग पण्डित की प्रशसा करते हैं | १२. 
विद्वान (5 पण्डिता) सलाह करते हैं| १३, स्वामी सनी को पोसता है| 
१४, वे बुद्ध का कीर्तन करते हैं। १५. हाथी घर को चूर-चूर करता है । 
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ग्यारहवाँ पाठ 


ईकारान्त स््नीलिह शब्द 
इत्थी (८ स्त्री ) 


एकवचन बहुबचन 
पठमा श्न्थी इत्थी, इत्खियो 
टुतिया दत्थियं, इत्थिं इत्थी, इत्थियों 
ततिया इत्यिया इत्थीहि, इत्यीमि 
चत॒त्थी द्त्यिया इत्थीन 
पःचमी टत्विया इत्यीहि, दत्यीमि 
छ्य्टी इं(त्थया द्त्थीनं 
सत्तगी दृत्थिय , इत्थिया इत्यीजु 
थाल्पन ट्त्यि इत्थी, इत्थियो 
टा शदा 4 भ रूप 'दल्थी शब्द के हा समान होगे -- 
दाप्द पथ शब्द्‌ अर्थ 
नदी नी पाटटी एक वृक्ष 
एड्सा नार दुतिया के पहुवचन से 'नदी शब्द के रूप नजायों, 
जण्यो हा जाते है । सभी विभक्षियोम रूप इस प्रसार होत हे ,- 
एक बचन वहुवचन 
दे नदी नदी, नदिया, नज्ञाया, नज्ञा 
नि नदि, नादए, नज्ञ नदी, नदिया, नज्ञायो, नज्ञा 
जय नदिया, ना नदीहि, नदीभि 
खलुयी नदिया, नज्ा नदीन 
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मही पृथ्वी नारी स्त्री 
चवेतरणी वैतरणी कुमारी कुमारी 
चापी वौली, जलाशय तरुणी तरुणी 
चारुणी शराब किन्नरी किन्नर-स्त्री 
ब्राह्मणी ब्राह्मणी नागी नागिन 
सखी सहेली देवी देवी 
गन्धच्ची गन्धव॑-स्री यक्‍क्खी यक्षिणी 
अजी बकरी मिगी म्गी 
चानरी बन्द्री सूकरी सूअरी 
सीही सिंदनी हंसी हसिनी 
कुक्कुटी मुगी मगिनी बहिन 
कद्ली केल्प घटी गगरी 
दासी दासी गावची गाय 
काकी कोवी राजिणी रानी 
'स्वादि गण! के इन धातुओं के रूप नीचे ल्खि प्रकार से होंगे 
घातु अर्थ पठम पुरिस में प्रयोग 
सु सुनना सुणोति, सुणोन्ति 
खी क्षय होना सिणोति, खिणोन्ति 
चु ढेंकना बुणोति, बुणोन्ति 
गि शब्द करना. गिणोति, गिणोन्ति 
सकत सकना सकक्‍्णोति, सक्‍णोन्ति 
हि गए सक्कुणोति, सक्कुणोन्ति 
प+आप प्रात करना पाषुणोति, पापुणोन्ति 

छ्द्ठी नदिया, नज्जा नदीनं 


सत्तमी नदिया, नज्ञा, नज्ञ नदीछु 


आलपन . वदि 


नदी, नदियो, नज्ञायो, नजझ्यो 


| 


( रे८ ) 


निपात 


जिन अब्दों के रूप ल्गि, विभक्ति और वचन के कारण परिवर्तित 
नहीं होते, उन्हें अब्यय कहते है। अव्यय पालि मे पांच प्रकार के होते 
है। उनमे एक “निपात! होता है। नीचे कुछ निपात शब्द दिए 


जाते ह -- 
निपात 
द्त्थ 
ण्चं 
कथ 
श्ति 
ड्ब 
ररद्धि 
तस्मा 
मा 
सनिक 
खलु 
अवचुना 
आम 
इंदानि 
सता 
खुब 
यदा 
ए्ज्ष्दा 


>+ निए ते शज्टों क्षे एिए देखिये, रीसयों पाठ भी । 


ऐसा 
ऐसा 
कैसा 
हृति > ऐसा 
तरह 


इस समय 
रद 
ट्स समय 


आगामी कल 
जप 
एकबार 


ब्लड ग्य, तीसवों प्प्ट। 


निपात 

यस्मा 

चत 

एकक्खत्त' 

एकचा 

प्व 

चा 

न 

सखिप्प 

च 

विय 

अच्ा 

आअत्य 

द््थ 

तदा 
अज्ञ 
हीया 
कदा 
सब्वदा 


अर्थ 
जिस कारणसे 
निश्चय मे 
एक बार 
एक प्रकार से 
ह्दी 
या 
नहीं 
दीघ्र 
ओर 
भांति 
निश्चय से 
बस 
यहाँ 
तय 
आज 
बीता हुआ कल 
कप 
द्मेया 


( ३९ ) 


पच्छा पीछे पुरा पहले 
सायं शाम पातो प्रातः 
परखुवे आगामी परसों. परहीयो वीता हुआ परे 
इ्ह यहां उद्धं ऊपर 
डपरि ऊपर एतरद्दि अत्र 
पत्तावता अब तक ए्त्थ यहाँ 
अपि भी कच्चि क्या 
कदाचि जायद कह कहो 
कि क्या कुछ्ठि कह्टों 
कुत् कह्दों तत्थ वहाँ 
तत्न वहाँ तथेव वैसे ही 
चहिद्धा बाहर मा मत 
यत्र हद यथा जैसे 
याव जब्र तक सर्कि एक बार 
सह साथ साधु ठीक 
सेय्यथापि.. जैसे हेट्ठा नीचे 
अभ्यास 
हिन्दी में अनुवाद फीजिए-- 


१, इत्यी कथ सुणोति १? २. नदी एवं सन्दति। ३. मद्दी सनिकक 
खीयति | ४. वेतरणी मनुस्से पीलेति | ५. वापिय इत्पियो नहायन्ति | ६, 
पायलियक्‍खे फलानि सन्ति । ७, नारियों रेहे एवं सदा वसन्ति | ८, 
कुमारी पोत्यक पठति | ९. तरुणिया सद्धिं दारका गच्छन्ति | १०, उम्म- 
त्का जना वारुणि पिवन्ति | ११, एकक्खत्तु ब्राक्षणी वाराणसि गच्छवति | 
१२, अज्ज सखी धन पापुणीति। १३. त॒म्हे मा कृप्पय | १४, वाणिजा 
-वस्सु खिप्प वुणोन्ति | १५, गन्धव्बी पब्बते गीत गायति | १६. अजी 
नरक्खान पललवे खिणोति | १७, वानरी मनुस्से विय कीलति। १८. 


( ४० ) 
सीश्यों अथ्वीसु वसन्ति | १९ भगिनी दारके पोसेति | २० ल कुहिं 
गन्ठ्सि ? २१ अह नगर गन्छामि | २२ 
अह वबाराणसिया आगन्छामि। २०८ 
आम, तेन दारफेन एच मभिन्ना | 


व छुतो आगच्छसि १ २३ 
घटी खल दारकेन भिन्ना | २५ 


पालि में अछबाद कीलिए४-- 


बारहवाँ पाठ 


उकारान्त पुद्धिढ़ राज्द 


भिकखु (>मिक्ष) 
एकवचन बहुवचन 
पठमा भिक्‍्खु भिक्‍्खू, भिक्‍्खवचो 
ढुतिया भिक्‍्खुं भिक्‍्खू, भिक्‍्खचो 
ततिया भिकक्‍्खुना भिक्‍्खूहि, सिक्खूमि 
चत॒त्थी सिक्खुनो, भिक्खुस्स भिच्खून 
पद्ममी भिक्‍्खुना, सिक्खुस्मा, भिक्‍्खुम्हा भिक्खूहि, भिक्‍्खूमि 
छठ्ठी भिक्‍्खुनो, भिक्‍्खुस्स भिक्‍्खूल 
सत्तमी भिक्खुरिंस, भिक्‍्खुस्दि भिक्‍्खुस, भिक्खूख 
आलपन भिक्‍्खु भिक्‍्खू, भिक्‍्खवे, 
भिक्‍खवो 
इन शर्ब्दों के भी रूप 'भिक्खु' शब्द के ही समान होंगे :--. 
श्ब्द्‌ अर्थ शब्द अर्थ 
सेतु पुल केतु पताका 
भाजु यू्य राह राहु 
ड्च्छु ईख चेलु बोस 
मच्चु म्स्त्यु सिन्धु समुद्र 
मधु मधु मेरू सुमेर पव॑त 
सत्तु शत्रु कार विश्वकर्मा 


द्देतु फारण जन्तु जानवर 
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पट चवुर वन्घु भाई 
संकु कील फरसु कुल्हाडी 
रेणु पराग गरु सुर 
वाह ह्याथ 
'ज़्यांदि गण' के इन धातुओं के रूप नीचे ल्खि प्रकार से होंगे .- 
धातु अर्थ पठम पुरिस में प्रयोग 
अस खाना अस्नाति, अस्नन्ति 
कि चुनना चिनाति, चिनन्ति 
ञा जानना जानाति, जानन्ति 
थु प्रगता करना थुनाति, थुनन्ति 
घू घुनना घुनाति, घुनन्ति 
पू पवित्र ररना पुनाति, पुनन्ति 
व्ट फाटना लुनाति, लुनन्ति 
सि सीना सिनाति, सिनन्ति 

कुछ आवश्यक पुरिलड़् शब्द 
श्द झ््थ शब्द अर्थ 
अम्स घाटा आवाट गद्ढा 
झ्ज्ञ बकरा कुश्चर द्म्थी 
मिग श्ग्णि गन्थ ग्रन्थ 
डग्ग साप जनक पिता 
कस्सक किसान तन्छ्क बटई 
गठन ग्द्ा तापस्स तपस्ची 
भमर रा कुक्कुट मुर्गा 
सार बसिटव वचम्मिक वर्मीक 
विशार म्ट चोर चोर 
एदाप दे प्र आद्दवाग भोतवा 
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वेज वैद्य सिगाल गीदड 
सूद भण्डारी मग्ग मार्ग 
लेखक लेखक मज्य चारपाई 
अभ्यात्त 
हिन्दी में अनुधाद कीजिए :-- 
(क) 


१, भिक्‍्खु अस्स पस्सति। २. सेत॒म्हा अजो वारिं पिवति। ३. 
मिक्खवो विहारे भत्त अस्नन्ति | ४. भानु नभे रोचति | ५, दारका उच्छु 
खादन्ति । ५. भिक्‍्खुनो मच्चु दिस्सति | ७. केतु गेहे अत्यि | ८. राहुत्स 
पुत्तो सीस घुनाति | ९ वेढूहि सत्तु हिंसति | १०, सिगाला मधुं अस्नन्ति | 
११, बन्धु नरपति थुनाति | १२, फरसुना दारका रुक्ख हिन्दन्ति | १३, 
सकुना खेत्त खनन्ति | १४' रेणुम्हि रज नत्यि। १५, गझनों भरिया 
वत्थ सिनाति | 


(ख) 

१, अहँ भमर जानामि । २. त्व मधु पिवसि | ३. वेज्जो मग्गा बेल 
चिनाति। ४. बाहुना सो गज पहरति। ५, माता भत्त भुञ्ञति | ६. 
रेणुम्द्ा भमरो गन्ध गण्हति। ७. सच्तु भानु पस्सति | ८. भूपालो गेह 
गच्छति । ९. सो गेहे कन्दति | १०. ते दारक थुनन्ति | ११, तुम्हे द्वेतु 
इच्छथ | १२, भय वत्थ सिनाम। १३, सूदों भत्त भुज्ञति। १४, मय 
सकूद्दि कूप खनाम | १५, तुम्दे राहु पस्सथ | १६. उच्छु जना खादन्ति 

पालि में अनुवाद कीजिए 
१. भिक्षु पुल पर जाता है । २ सूरज चमकता है। ३ ऊख को लड़के 
खाते हैं | ४. मृत्यु आ रही है। ५. केतु दिखाई नहीं देता | ६. बॉस को 
आदमी काटता है | ७, समुद्र में नोका (>नावा) जाती है | ८ मधु मीठा 
( 5 मधुर ) होता है। ९, श॒त्रु बस्र सीता है। १०, लोग भात खाते हर । 
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2१ हेतु से ससार होता है। १२ चदुर लोग तुमको जानते है। १३. 
शीले से पर्वत खोदते है | १४ पराग को ल्डके वुन रहे है | १५ में हाथ 
से कीले को चुनता हैं। १६ सुमेर पर्वत पर देवता रहते है। १७ 
वेघ्बक्मा गथ को पवित्र स्रता हटै। १८ विश्वकर्मा तुम्दारी प्रशसा करता 
£॥। १९ जानवर घर में रहते ह। २० भाई भात खाता रै। २१ 
त्हाडी से पेंट वो काटने है । १२ गुझे ल्टफों की प्रशसा करता है| 
(३ तुम यटो (<निसीदाहि) | २४ भेव्रोले को लुनता हैं। २५ भारे 
मउ पाते _। २६ ल्टफे ग्रन्थ पदते ट(। २७ सब लोग मथु पीते हैं| 
बग्ट मे भार + घर जाता हरें। २९ वह मेरे घर आता है । ३० आज म 
घर जय रहा ह | 


ही । 


तेरहवाँ पाठ 
उकारान्त नपुंसकलिड् शब्द 


ञयु 

एकवचन वहुवचन 
पठमा आयु आयूनि, आयू 
दुतिया आयु आयूनि, आयू 
आल्पन आयु आयूनि, आयू 


शेष रूप 'भिक्खु' शब्द के समान होंगे। 
इन शब्दों के रूप भी 'आयु' शब्द के ही समान होंगे.-- 


शब्द अथ शब्द्‌ अर्थ 
चकच्खु ओंख तिपु राॉगा 
चसख्ु धन मधु मठ 
घन घनुप चत्धु वस्तु 
दाह लकडी जतु लाह 
अस्चु पानी अस्छु आँसू 
जान घुटना सिग्गु सइजन 
हिगु हींग चपु शरीर 
कक्यादि गण' के इन धातुर्ओों के रूप नीचे ल्खि प्रकार से होंगे.-- 
चातु अर्थ पठम पुरिल मे प्रयोग 
की खरीदना किणाति, किणन्ति 


वि+की बेचना विकिणात्ति, विक्चिणन्ति 
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गि शब्द करना गिणाति, गिणन्ति 

चु ढेंफना बुणाति बुणन्ति 

सक सकना सक्णाति, सकगन्ति 

सर मुनना सुणाति, सुणन्ति 
अभ्यास 


हिन्द्री मं अनुवाद कोजिए.-- 
(क) 
£+ चययु चुणाति। २ वसु रस्कखति | ३ आयु पस्मति। ४. 
घना मिग दिसति | ५ दारूनि छिन्दति। ६ अम्बूनि गण्हन्ति | ७ 
जनुन्दि ग्जति | ८ दिगु सुबन्ति | ९ तिपुना पहरति। १० मु 
विणाति | ११, बत्वनि विविर्णान्त । १२ जतु गिणाति | १३ अस्सूनि 
पर्तान्त | ४ सिग्गु पुष्ति | ५ बपु पुनाति। 


(सर) 

* झट चकउना रूप पस्मामि। २ ल्व बसु सुज्ञसि | ३ सो गेहे 
सद रुगाति। £ दारसों चत्थ सिल्रति। ५ सो पुरिसों सीस वुणाति | 
६ ते गेट बिकिएन्ति । ७ ते दारकान सह सुणन्ति। ८ जना गजे 
जशिणन्ति । ९ टममाला गीत स॒ुणाति। *० कुमारों अत्तनों पोत्यफ 
दि किएति | २” मय भमरे पस्साम | 2९ आज मेया दिस्सन्ति। ?३ 
बांट भतस ने नजामि। २४ त्व सस्मा कन्‍दसि? ०७ सो पोछ्क 
दिएणत | 


पब्ि में अजुवाद कीजिप --- 


+ 


ह हविलुसता 8 + बाय टक्त्ा है ३ ऊुत्ता हछफ्टी पकक्‍टता है। 
- व माता 7 | ५ वदकनगमगयों मारता 2 | द ल्यटियोंकों 
वहा टै। - पर में ज्ञावर गत्ते 7 | ८ पुटने में दट है। ९ द्वीग 
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को वच्र से ढेंकता है । १०. रॉगा चमकता है | ११. मधुएको ल्डके पसन्द 
करते हैं | १२. वस्तुओं को हम देखते हैं | १३ लाह घर में विद्यमान है | | 
१४. आस गिरता है | १५. सइजन मार्ग में मौजूद है। १६. शरीर शुद्ध * 
होता है। १७. वह शब्द करता है। १८. में रोता हैँ । १९. तुम जाते 
हो | २०. वह प्रकाश करता है | २१. घर में घन है। २२, पेड सूख रहा 
है। २३, जाँघ दर्द करती है। २४. वस्र नष्ट होता है। २५, पेड 
ह्ट्ता है| 


पटठम परिस 


मा्म पूरिस 


उत्तम पूरिस 


पद्टि सतत 


पॉटन्सॉन्त 


पठ सनि 


उदार 
चानु 
न्य्ग 

भर 
फाति 
क्म्प 


प्ग 


पिठ! वातु 
एस्बचन बहवनन 
पटिम्सति पटिस्सन्ति 
पटिस्लसि पटिस्सथ 
पटिस्मामि पठिस्साम 
झथ 
न्‍्पत्गा। पटिस्सथ ८ पटोगे | 
न्पटग। पटिस्मामि 5 पट गा | 
चप्टाग। पटिस्साम 5 फटगे | 
टूर प्रदार अन्य बतुओं के भी रूप झअनागत काल मे होगे । यहाँ 
व वात 
झ््य पठम पुरिसमे प्रयोग 
विचा गा चरिस्तत 
| भविस्समति 
काटगा सन्तिस्सति 
जापगा व म्पिस्सति 
न ग्य बरिस्सति 
की | काॉलिस्सकसि 
“५० 7 किन्सति 
४ डज्न्सत 


चोदहवाँ पाठ 


क्रिया, अनायत काल 
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खन्नु खोदेगा खनिस्सति 
गद्द ग्रहण करेगा गण्हिस्सति 
खाद्‌ खायेगा खादिस्सति 
हिस हिंसा करेगा हिसिस्सति 
स्तर सुनेगा सुणिस्सति 
सं सोयेगा सयिस्सतति 
चल चंचल होगा चलित्सति 
प्युण्ण पीसेगा चुण्गेस्सति 
पुर चुरायेगा चोरेस्सति 
छिदि्‌ तोडेगा हिन्दित्सति 
चस रददेगा वरसिस्सति 
लिख ल्खिगा लिखिस्सति 
भ्रुज् भोजन करेगा भुन्निस्सति 
जल जलेगा जल्स्सति 
जि जीतेगा जिनित्सति 
तच्छ छीलेगा तच्छित्तति 
तर पार करेगा तरित्सति 
दा देगा दस्सति 
पुर पालेगा पोसेस्सति 
पा पीयेगा प्वित्तति 
दिस देखेगा पत्सित्सति 
पत गिरेगा पतित्सति 
दंस डैंसेगा डसिस्सत्ति 
(५ / 
पूवकालिक क्रिया 


धाठु के पीछे त्वा, त्वान तथा तून प्रत्यय लगाकर पूर्वकाल्कि क्रिया 
बनाई जाती है, किन्तु 'त्वा' प्रत्यय का ही प्रयोग अधिक होता है | त्वानों 


च 


का, 


ओर तन प्रत्ययों के प्रयोग विरल होते ह। 'त्वा! का अर्थ है 'कर' या 
करके! | पूर्वफ़ालिक क्रिया के कुछ उठाहरण यहाँ दिये जाते है -- 


चातु 
कर 
स्जु 
दिस 
पा 
सि 
ण्ज्ज़ 
ग्क्ग्प 
सुज 
मर 
युज 
दिस 
पत 


पूर्वेकालिक क्रिया 
क्त्वा 
मुत्ता 
पस्मसित्वा 
पिवित्वा 
सयित्या 
ल्जित्वा 
रक्खित्वा 
भुज्जित्वा 
मरित्वा 
योजेस्वा 
दित्वा 
पतन 
पचित्वा 
ट्मित्वा 
तरित्वा 
ट्ल्या 


अर्थ 
करके 
सुनकर 
देखकर 
पीकर 
सोफर 
ल्ज्ञा करे 
रक्षा करके 
भोजन फरफे 
मर करके 
नियुक्त करते 
देखकर 
गिरकर 
प्राकर 
डुमकर 
प्राग्कर 
सदा होकर 
जीतकर 
टन्डाकर 
कु टकर 
गुल कर 
जाकर 
गजल ह॥ 
चअचट दा 47 


साजुकर 


६ 00०) 


छिदि हिन्दित्वा काटकर 
जन जनेत्वा पैदाकर 
जागर जागरित्वा जागकर 


धातु के साथ समास होने पर, उसके पीछे 'त्वा प्रत्यय का विकल्प 
से 'यः आदेश हो जाता ऐ-- 


त्वा य अर्थ 
अभिमवित्वा अभिमूय तिरस्कार करके 
अभिवन्दित्वा अभिवन्दिय अभिवादन करके 


उपसमंपूर्वक धातु के पीछे आने वाले त्वा प्रयय का 'य” आदेश 
हो जाता है -- 


उपसर्ग चातु रूप अर्थ 
आ दा आदाय लेकर 
प्‌ ह्म पद्दाय छोडकर 
वि घा विचाय करके 


धातु के साथ समास होने पर 'त्वा' का विकल्प से तठुं, यान, अच्च 
सथा बान आदेश हो जाता है-- 


अभिहरित्वा, अभिदृदढू॑_ + छाकर 
अनुमोदित्वा, अन्ुमोदियान 5 अनुमोदन करके 
आहनित्वा, आहच्च + आधात करके 
सक्करित्वा, सक्षत्व + सत्कार करके 
अधिकरित्वा, अधिकिन्च॒_ + अधिकार करके 
अधियित्वा, अधिश्व 5 पढकर 


समेत्या, समेच्च 5 मिलकर 
पफ्स्लसित्वा, टिस्चान्. टिस्सा > टेखकर 


( ०२ ) 
च्टो / | हो 
कुछ ओर भिन्न पूवेकालिक क्रिया 


न ओरुह्य - उत्तर दी | पाकर 
आगम्म ८5 आजर  शभोखरुह्य - उतरफ 
न्‍ हर लद्घान ८ पाकर 


निकपम्म ८ निक्‍लफर आहह्य 5 चढ़कर कातून ८ करके 


॥ 


अभ्यास 
हिन्दी में अनुवाद कीजिए -- 
+ दारवा गठे चरित्मति | २ सो नपालों भविस्मति | ३ ते स्क्से 
का ति्ता त। ४ उसमों नोन कम्पिस्सति | ७ अह ऊम्म ने करिस्सामि। 
६ लगाज गह गमिस्मसि। ७ सुनसा उस्यान फकील्स्सिन्ति | ८. 


प्‌ 
आग्सा उरग वॉयस्सत | * नरा गामे उप खॉनम्सन्ति । १० भरिया 


पुत्त गग्हिस्मात | 2 * गजों पण वुजिस्मति। *२ ते उच्छबों पादि- 
स्सस्ति | २३ «मिस ने 'ह॒सिस्सति | 2४ अटठ वम्म सुणिस्सासि । 2५९. 


( ०३ ) 

'पीकर पुस्तक लिखेगा। १३. में राजा को जीवूँगा। १४, बटई पेड को 
छीलेगा । १५, ग्वाला (ज्योपो) पहाड से भूमि पर गिरेगा | १६. सॉप 
डैंसकर मर जायेगा | १७, वह मुख को देखकर रोयेगा । १८. मैं पुत्र 
को पारलेँगा | १९, घन को देखकर मन चचल होगा | २०. वह पाप नहीं 
करेगा । २१. में बुद्ध की शरण जाऊँगा । २२. वह व्यापार (्वणिज्ज) 
फरेगा । २३. भिक्षु शील को रक्षा क्र व्यान (>झान) करेगा | २४. 
-वह निर्वाण (> निब्बान) पायेगा। २५. वह इस लोक को (>इम 
लोक) फिर नहीं आयेगा । 


पन्द्रहवाँ पाठ 
उकारान्त स्थीलिड़ ठावद 


धनु (5गाय) 

एक्द्नन यहरबचन 

घन घन, धनुया 

धनु घन, घनुया 
बड़या बनहि, धनूनि 
पेनुया धनून 
उनुया वनृद्दि, घेनूति 
पनुया पनून 
पेसुय, बनुया वन्य 
चेन बनू, वनुय। 


के फय 7७ पलों आकर का ही समान दागे +- 
नशे दाद अर्थ 
बे दागु पवार 
2 ट्क्र टाद 
शी हे सम 
20 कलर 552 


६: 5७ -) 
डकारान्त 'मातु! शब्द के रूप 'ेनु' शब्द से मिन्न होते हैं;-- 


एकवचन बहुबचन 
पठमा.. माता मातरो 
दुतिया सातरं मातरे, मातरो 


ततिया मातुया, मातरा मातरेहि, मातरेभि,सातूहि, मातूमभि 
चतुत्यी मातु, मातुया. मातरानं, मातानं, मातृन॑ 

पञ्चमी मातुया, मातरा मातरेहि, मातरेमि, मातृदि, मातूमि 
छट्टी. मातु, मातुया मातरानं, मातानं, मातूने 

सत्तमी मातुया, मातारि मातरेखु, मातुखु 

आल्पन मात, माता. मातरो 


अभ्यास 


हिन्दी में अनुवाद कीजिएः-- 

१. धेनुया सद्धि अदद गास गमिस्सासि । २, वच्छतरों धेनुया खीर 
पिवति | ३ धातुय काल्वण्णो विज्जति | ४. आकासे विज्जु दित्सति। 
५, मातर निच्च पूजेति | ६. कासुय अजायो पतन्ति | ७, गद्गभा याग़ु 
पिवन्ति | ८. सुसाने मतमनुस्स झापिन्ति | ९, सस्सु बन्धु तालेति। 
१०, कणेस्या संद्धि चन गमिस्सति ११, सुवे भिक्खु रज्जु गण्हित्सति। 
१२ कच्छु रुजति। १३. पदुमपुष्पानि वापिय कम्पन्ति। १४. ददरोगो 
सुवे बद्स्सति | १५. परसुवे अह गण्ड (फोडे को) कण्ड्रयिस्सामि । 

पांलि में अनुबाद कीजिए-- 

१. गाय घास खाती है | २, उसे मीठे तृण अच्छे लगते हैं। ३, 
धानुओं में सोना उत्तम होता है। ४. गये मे कुत्ता गिर कर मरता है। 


५ लटकी यवागु पयाती है। ६ कमल का फूल सफेद( > सेत) होता है | 
७५ रन्सी यो टफर बन में जाऊँगा । ८ जगल से आफर ब्राह्मण खाना 
याता 2 । * हथिनी दाटफर गगा में जायेगी । १० खुजल्गनहट इस समय 
बटती है | *१ दाद ने यून(८ रुघिर) निकल रहा दै। १२ आकाश में 
येजली चमन रटी है | १३ सास बदू को सताती है (८ पीलेति)। १४ 
उद्ध माता का सत्तार करते है। १५ मभिक्षु लोग गाय का दूध ( 5 खीर) 


हे 


तिह। 


2 


सोलहवाँ पाठ 
उकारान्त पुल्लिह् शब्द 


पितु (पिता) 


सत्थु, पितु आदि कुछ उकारान्त शब्दों के रूप 'मिक्खु' शब्द के 
रूप से भिन्न होते हैं :-- 


एकवचन वहुवचन 
पठमा पिता पितरो 
चुतिया पितर पितरे, पितरो 
ततिया पितरा पितरेहि, पितरेमि, पितूदि, पितूमि 
घतुत्यी पितु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितान॑, पितून 
पञ्चमी पितरा पितरेदि, पितरेमि, पितूहि, पितूभि 
छट्टी पितु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितून 
सत्तमी पितरि पितरेख, पितुस, पितृख् 
आल्पन पित, पिता पितरो 
सत्धु (-शास्ता, भगवान्‌ बुढ) 

एकवचन वहुवचन 
पठमा सत्था सत्थारो 
दुतिया सत्थारं सत्यारे, सत्थारो 


ततिया सत्थारा सत्यारेद्दि, सत्धारेमि, सत्धूदि, सत्पूर्मि 
घतुत्थी सत्यु, सत्थधुनो, सत्धुस्त सत्थारानं, सत्धान॑ 
पश्ममी सत्थारा सत्थारेद्ि, सत्धारेमि, सत्धूहि, सत्पूमि 
उठ्ठी सत्यु, सत्धुनो, सत्धुस्स॒ सत्यारानं, सत्थानं 


सत्तमी 


सत्थरि 


( ५८ ) 


आल्पन सत्य, सत्था 


सत्यारेसु 
सत्थारो 


एन शादों के रुप 'सत्यु' शत्द के समान द्वोंगे,-- 


एटम पएरिस 


53 
है १ 
१ 
चैड 
५३ 
हक )। 
य्य 


(पं 
/॥ 
अ27%/ 
४ | 


अथे 

र्क्त्ता 

जाने वाल्प 
जीतने वाल्प 
शाता 


वक्ता 


दाब्द्‌ 
नत्त 
नेतु 
भक्त 


जी 


ख्थ 

नाती 

नेता 

रक्षा करने वाला 


विद्ञापेता सूचित करने बाल्प 
बनय सिखानेवाला सोतु मुनने वाला 
महामन्यातु एक राजा का नाम 


क्रिया 


अतीतकाल, परिसमाप्त्यंक भूत 
'पटठ' बातु 


एक्चचन 


बटबचन 


अपटिख, पटिखु 

अपद , पट 

अपरिव्य, पटित्य 
अपटिम्ह, पटिम्ट, शपटिम्दा, 


|. 
एाग्य्रा 


( ५९ ) 
सभी धातुओं के रूप परिसमाप्यर्थक अतीतकाल में उक्त प्रकार से 
ही होंगे | यहाँ कुछ उदाहरण दिए. जाते हैं :-- 


चातु अर्थ पठम पुरिस एकवचन में प्रयोग 
गम गया अगमासि 
भू हुआ अभवी 
प्युर चुराया अचोरयि 
ठा खडा रहा अद्ठासि 
वस रहा वसि 
रुदि रोया रोदि 
ल्म पाया छ्मि 
दा दिया अदासि 
चद्‌ कहा अवदि 
हु हुआ अद्दोसि 
उक+पद्‌ उतन्न हुआ उप्पल्जि 
अच + लोक देखा ओलेकैसि 
कर किया अकरि 
नि+वतु रुका निवत्ति 
प+विस गया पाविसि 
अभ्यास 


हिन्दी में अनुवाद कीजिए :-- 
१ पिता पोत्यके अपठि। २. सत्या गाम भिव्खाय अगमासि | 
३ सत्यरि परिनिब्वुते सक्‍को गार्थ अभासि | ४, कत्ता कम्म आफरि | 
५, दारका गामेस विचरिसु | ६. जेता घन आदाय नगर अगमि | ७. 
वत्ता धम्म देसेत्वा गाम अगमासि | ८. सोतारो कदापि धम्म न सुणिसु | 
९. दारको विद्दार गन्ता निवत्ति | १०, भिक्‍्सु भिक्‍ख गरेत्वा वन 
पाविसि | ११, सत्या मिवखाय ग़ामे चरित्वा मिक्खु ओलोकेसि | १२, 


( ६० ) 
सो पापय्म्म अज़रि | १३ सा इत्थी मग्गे अगड्रासि। १४ अह वन 
गन्त्वा वसि | १५ भृपाला जनेहि वन लभिसु । 
पालि में अनुवाद कीजिए '-- 

“ शास्ता ने एक भिक्षु को देखा। २ कुत्ता भात खाया। ३ 
ल्टवो ने पृस्तते पटी | ४ तुम लोगों ने सूरज को देखा | ५ पिता पुत्र 
वो देगयर मार्ग मु सदा हुआ। ६ कुत्ता घर में था (5 अद्दोसि )। 
७, मणि का ल्‍डफ्रे न चुराया। ८ स्त्रीने पति को मार कर रोया | ९. 
उसने एक पुत्रस्त्न (८ पुत्तरतन) पाया | १० नारदो देवल एबं अवदि | 
११ त्व पठप्त सार अगमासि | १२ वाणिजस्स गेहे दारिका उप्पजि। 
*३ गो अरम्न गनन्‍्ता तत्यय वसि। १४ अज्ज अह इवेव अद्दोसि । 
४५ गय तिविटक पठिम्द । 


पठमा 

दतिया 
ततिया 
चतुत्पी 


पञ्चमी 
च्द्ठी 


सत्तमो 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्यी 
पञ्ञमी 
छ्ट्टी 
सत्तमी 


सन्रहवाँ पाठ 


स्वेनास शब्द 
अस्ह! (> मैं ) 
एकवचन बहुवचन 
अहं मयं, अस्मा, अस्हे, नो 
मं, मर्म अम्हं, अम्हाकं, अम्हे, नो 
मया, मे अस्हेहि, अस्देसि, नो 
मम, मय्हँ, अम्हं, मम, मे अस्मार्क, अम्हाके, अम्हं, 
अम्हे, नो 
मया अम्देहि, अम्हेमि 
मम, मय्हं, अम्हं, मम, मे अस्माकं, अस्हार्कं, अम्हं, 
अम्द्दे, नो 
भयि अस्मासखु, अम्हेखु 
तुम्ह (>च्‌) 
एकबचन बहुवचन 
त्वं, तुवं तुम्हे, वो 
त॑, तचं, तुव॑ं, त्व॑ तुम्दं, तुम्हाकं, तुम्हे, यो 
त्वया, तया, ते तुम्देहि, तुम्दरेभि, यो 


तव, लुय्हं, तुम्हं ते. तुम्हाकं, तुम्हे, चो 
त्वया, तया, त्वसम्द्दा तुम्हेद्दि, तुम्दरेभि 
तब, तुय्हं, तुम्हं ते. तुम्हाकं, तुम्हे, वो 
त्वयि, तयि तुम्देख 


'अम्ह! तथा 'ुम्ह'ं सर्चनाम के रूप तीनों लिगों में समान होते दे। 
सर्वनाम में आल्पन नहीं होता है | 


( ६२ 2 
/ 
क्रया 
अनुशा 
प्रश्न, प्रार्थना, अनुरोव, निमन्त्रण, आशा, जिज्ञासा आदि के अर्थ में 
अनुणा होती ह | हृसक रुप नीने ल्सि प्रकार से होते हं-- 


एकवनन बहवचन 
पटम पुरिस पठतु पखन्तु 
मज्यिम पूरिस. पट, पटाद्धि पठथ 
उत्तम पुरिस पटठामि पटाम 
अर्थ 
पठम पुरिस पट पढे 
मम्झिम पुरिस. पटा पढ़ा 
उत्तम पुरिय.. पढ़ा पढें 
आनुश्य + उठ उदाहरण नीचे दिये जाते हू-- 
चघातु अर्थ. पठम पुरिस एकबचन में प्रयोग 
क्र क्र करोतु 
डबर हन्ड्ा कर ट्न्छ् 
कप नव कर कृप्पर 
ट्खि डिसा कर द्िसिउु 
स्व सापे सयतु 
ल्भ फ्ः्् ल्भरु 
श्कय 006, स्क््पतु 
टिखि ह्ख पत्सार 
द्त धर पताज 
ग्य्ड ण्य्य्‌ गाटर 
श््स्त >> $ 654 82858 


माऊझ हक आज आर गएड 


( दर ) 


छिदि काटे हिन्द्तु 
जीव जीये जीवतु 
तर पार करे तरतु 
ठा खडा रहे तिट्ठत॒ 
दा दे ददातु 
नम नमस्कार करे नमतु 
दिस्ति उपदेश दे देसेतु 
अभ्य[स 
हिन्दी में अनुवाद कीजिए ३$-- 


१. अई्दं गेह गच्छामि | २, त्व विजालय गच्छ | ३, अम्दक धीतरो 
पोत्यक पठन्तु | ४. वाणिजों वणिज्ज कखा नगर गच्छतु | ५. लथि गते 
चुमारो गेह अगमासि | ६. भूपाले राजिणिं रक्खतु [७ सो आकासे 
सुरिय पस्सतु | ८, अम्हाक पिता धन ददातु | ९. सत्या जनस्स धम्म 
देसेतु । १० घोरा गाम मा विलोपेन्तु | ११. दारका मग्गे तिट्ठन्तु | १२. 
सो सत सवच्छर जीवतु | १३. त्व पव्चतम्ह्दा मा पताहि। १४, दारकों 
याव सुरियुग्गमना सयतु | १५. ते पठविया धन ल्मन्ठु | 


पालि में अज्ुवाद फी जिए--- 


१, मेरे पास (>सन्तिके) खडा हो । २. वह मत रोये। २, लडका 
स्कूल जाये | ४. भगवान्‌ (भगवा) धर्म का उपदेश दे | ५ कुसीनारा 
में एक राजा रहता था | ६. वह राजा यहाँ रुके | ७, तेरी स्त्री कब मरी ! 
८, हम नगर जोये। ९. जब आदसी बाजार (-आपण) जायें | १०. 
कुत्ता नदी को पार करे | ११, दास घर में भात पकाये | १२. तू और 
महानाम यहों (इघेव) यैठ कर खाओ। १३, कब पिता तुम्हारे ल्ए 
घोटा लेगा १ १४. में नहीं रुकूँगा । १५. वही यहाँ रुके । 


पटमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
प्तर्मी 


एप 
| 


सत्तमा 
झआाल्वन 


हुवे छा ट[ | रूप भा 
शज्द 


अठारहवाँ पाठ 


ऊकारान्त पल्लिड् 


झआउठद ञ्द 


सम्बन्म ( 5 सर्वज ) 


एफ्बचन 
रसव्यय्नल 

सम्वण्न 

सव्यय्नुना 

सम्बज्भ ना, सम्वच्यम्ख 

खसम्यज्ज ना, सच्वन्चस्मा, 
ससदज्ञ्ञमस्टा 

ग-च-यय ना खसन्वज्जुमस्स 

सप्वन्नस्टि, 
खम्यस्य 


झथ 


मसग्गस्न नागर 
नत्सयूज्नज ओ। 
ग्त्तस्न राणा ५ 7चित 
कनम्न जलए 


८ 

तट काज्ज बाला 
ग्य 

एररा पर आप दाना 


हे हा की. 2४ ग 56 तडफश्यव लग 
पद ल्‍< पु 
रुस्न थार नद+ ,उसन गा 
> हि 
रत उन्न रथ आर 


वब्ञ्रुस्मि 


पयय्स शा 


“चर 


बहसचन 

सब्वज्ञ, सब्बस्म नो 
सब्वज्म, सब्वच्यनों 
सद्यज्म हि, सब्वज्मभ सि 
सम्वच्च्‌नं 
सतव्यज्ञहि, सच्वण्यप्ति 
सच्वब्मन 

सत्यचञ्ञखु 

, सब्वज्भना 
के ही समान द्वागे -- 
दाच्द झथ 
धम्मदडज बनसया 
काणण्ज कालदया 
मत्तज्न मात्रत 
तक्तस्स तावत 
चदग यरत्‌ 


सन न ब्लच्जच मापा 


डे 
जग? प्रयय 


सिप हग्यिये ततासयां पट । (क्दम्स 
न 


)। 


( ५ ) 


लगने से जो रूप बनता है, वह कर्ता के विशेषण के समान व्यवह्गत होता 
है | उसके रूप पुहिल्ग में बुद्ध! शब्द के समान, नपुसकल्गि में फल! 
शब्द के समान और च््ीलिज्ञ में 'छता” शब्द के समान होते हैं । 


चातु 
द्सि 
गम 
कुच 
सुस 
भी 
पा 
तर 

« सिच 

 खम 
गुद्द 
जन 
ज़र 
ठा 
'तुस 
द्म 
भुज 
'खें+पूर 
“चस 
र्ब्ज 
चह्ु 
भू 
पुच्छ 
द्ह 


कद॒न्‍्त पुढिलड् 
दिट्ठो 
गतो 
कुद्वो 
सुक्खो 
भीतो 
पीतो 
तिण्णो 
सिद्धो 
खन्तो 
ग्ल्हो 
जातो 
ज्ण्णिो 
ठितो 
तुद्ो 
द्न्तो 
भुत्तो 
सम्पुण्णो 
वुत्यो, बुसितो 
र्त्तो 
बुद्धो 
भूतो 
पुद्ठो 
द्द्वो 


अथे 

देखा हुआ 
गया हुआ 
कद हुआ 
सुखा हुआ 
डरा हुआ 

पिया हुआ 

पार किया हुआ 
सिद्ध हुआ 
क्षमा किया हुआ 
छिपा हुआ 
उत्पन्न हुआ 
जीर्ण हुआ 
खडा हुआ 
सन्तुष्ट हुआ 
दमन किया हुआ 
खाया हुआ 
भरा हुआ 

रहा हुआ 
अनुरक्त हुआ 
बढ़ा हुआ 

हो चुका हुआ 
पूछा हुआ 
जल्प हुआ 


मुद्द मत्दू भूला हुआ 

भज्ज्ञ भग्गो हटा हुआ 

पचर पयो पका हुआ 

मुच मुत्तो छुटा हुआ 

नस त्र्म्तो डरा हुआ 
अभ्यास 


शिन्‍्दी मे भनवाद कीजिए-- 


उन्‍्नीसवाँ पाठ 
ऊकारान्त नपुंसकलिक्ञ शब्द 
सयस्मू ( ८ स्वयम्भू ) 


एकवचन बहुवचन 
पठमा सयस्भु सयस्भू , सयम्भुनि 
दुतिया सयम्भु सयस्भू , सयस्धुनि 
आलपन सयस्भु सयस्भू, सयम्भुनि 
शेष रूप सब्पज्ज्‌! शब्द के ही समान होंगे | 
क्रिया 
विधि लिंग ( ८ हेतुफल ) 
एकवचन बहुवचन 


पठम पुरिस. पठे, पठेय्य... पटेय्युं, पढ़ 

मज्िम पुरिस पढे, पठेय्यासि पठेय्याथ 

उत्तम पुरिस पठे, पठेय्यामि पठेछु, पठेय्याम, पटेय्यामु 

हेतु तथा फल के अर्थ में धातुओं के रूप इस प्रकार होते हैं | जैसे--- 
यदि सस्कार नित्य हों, तो निरुद्ध न हों ( सचे सखारा निच्चा भवेय्यु, 
न निरुज्ञेय्यु ) । यहाँ नित्य होना देतु है और न निदद्ध होना फ्ल | 


कृदन्त' के कुछ ओर उदाहरण 


घातु करद्न्त अर्थ 
लभ ल्द्वो पाया गया 
ैत3333--3-............ 


१. परिसापा और पिस्तार के लिए देखिये--तत्तीसवाँ पाठ | 
( कृदन्त शब्दों के लिए अठारहवाँ पाठ भी देखिये )। 


स्फ्ग 

भिद 

भज्ज 

बघ 

अनु+ साल 
अभि+ भू 

आ+मस 

इ्सु 


पुर 
प+सरप 
परि+ चु 
नग्त 

नि+ बस 


(६८ 
रच्पितो 
भिन्‍्नो 
भट्ठो 
वड़ो 
अनुस्ट्रि 
अभिभतो 
आमट्रो 
ट्ट्रो 
ट्ट्रो 
जातो 
ट्न्नि 
जितो 
फ्ट्रो 
प्मत््यों 
परियुतों 
सासितों 
नि थी 


रक्षा किया गया 
फोडा गया 

भूना गया 

बॉँधा गया 
अनुशासन फिया गया 
हराया गया 
छुआ गया 

चाह्य गया 

डता गया 

जाना गया 

तोडा गया 

जीता गया 

स्पर्श किया गया 
प्रशमा क्या गया 
बेग गया 
गए किया गया 
पटना गया 


( ६९ ) 
धम्म करेय्याम। ११. गिलानो पुरिसो रोगेन अभिभूतो दुक्ख सयति। १२. 
दासों भूपालेन दण्डितो | १३, इत्यिया अग्गिना सासपो भट्ठो | १४, बद्धो 
गोणों गेहे येव मतो | १५. सचे त्व नगर गच्छेव्यासि, बहु भत्तवेतन 
लमेय्यासि । 
पालि में अज्ञुवाद कीजिये 

१, दृूटा हुआ घडा नष्ट हो गया | २. यदि में वाराणसी न जाता, 
ते बीमार न होता । ३. राजा ने रानी से प्रश्न पूछा | ४. धनी निर्धन न 
होते, यदि काम करके धन कमाते । ५, दास द्वारा अनुशासित बैल मर 
गया । ६. स्त्री द्वारा मोह जीता गया । ७ प्रभसित लडका स्कुल गया । 
८ मैं घर जाता, यदि थोडा धन मिल जाता | ९, पहना हुआ वस्त्र 
पानी से भींग गया (>नेमित )। १० उस विद्दान्‌ द्वारा धर्म जाना 
गया | ११. में क्रोध से अमिभूत होकर भी प्रसन्न हूँ | १३ व्यापारी का 
रक्षित धन नष्ट हो गया । १३. आग से दास का घर स्पर्ण किया गया | 
१४, तू यदि विहार जाता, तो धर्म सुनता । १५. वे लोग दान देते, यदि 
धन कमाते | 





वीसवाँ पाठ 


ऊकतारान्त मस्त्॒वरीलिडज़ ठाउद 


बच ( 5 वह ) 
एक्वचन 
बष्र 
चवु 
चचुया 
बचुया 
बधुया 
बदुया 
बबुय, ब्चुया 
52 


५ मत दे झाद ने साय 
भर द्यय्द्‌ 
जानन सरभू 
सर्ट्री चम 


सग्तब 


बहुबचन 
बब, वधुयों 
बंध, बधुयो 
वब्रदि, बधूमि 
चब्न 
चबहि, वव्रि 
बन 
बश्रख 
बद्च, बधुया 
दग-- 
झथ 
एक नदी का नाम 
म्ना 


डिपा्ली 


कुब्छ चोर निपात शब्द 


रथ झ्ार 
न हट घत्थ्य 
बडे पड झनीय 


अर्थ 
हे 


4 ३ 


'अत्थं 
अन्तर 
अप्पेव 
अमुनत्न 
आरफा 
आबि 
किश्नि 
कुदाचनं 
चिर॑ 
जातु 
'ततो 
तह 


जुण्ही 
द्वा 
नमो 
नाना 
नून 
'पगे 
परितो 


पुनप्पुनं 


वाहिर॑ 
'मुचा 
मुह 
यतो 
येन 


( छ१ ) 


अस्त, विनाश 
मध्य में 
शायद 

वहां 

दूर 

प्रगट 

कुछ 

कभी 
दीर्घकाल 
निछचय से 
उस हेतु से 
चहों 

तिरछा 

चुप 

दिन में 
नमस्कार 
भिन्न 
निश्चय से 
प्रातः/काल 
चार्रो ओर 
बार-बार 
सामने 
बाहर 
बेकार 
बार-बार 
जिस हेतु से 
जिस हेतु से 


अचो 
अन्तो 
अभिष्हं 
अवचस्स 
आरा 
उच्च 
कीव 
क्व 
चिरस्सं 
तं 
तथरिव 
ताव 
तिरो 
तेन 


नीचे 
मध्य में 
वार-वार 
अवष्य 
द्रु 
ऊँचा 
कब तक 
कहाँ 
चिरकाल 
उस हेठु से 
वैसे 
तब तक 
छिपा हुआ 
उस हेतु से 
स्थिर, निश्चय से 
नहीं 
गायद 
नहीं 
ठीक 
प्रकट 
सामने 
परलोक् में 
झुठ 
झूठ 
जिस कारण से 
जैसे 


जत्र तक 


ग्हा 


सम्मा 
डदाहू 
फ़िमु 


परनिपात था 


बा 
अड् 
फ्व 
अम्मा 
अद्दा 
ह्म्भा 
झ 

ण्छु 
न्दद 


) 


ल्‍्न्त 


द्ट 


( ७२ 9) 
् 


गुम वघिना 
समनन्‍त 
ञ््झी स्ठ्ट्ट 
अथवा उठ 
क्पा सच्चे 
दे थिस्मयादिवों वक ८-- 
अये ठ््द 
क्ः घर ब्य 
हां झज्धा 
ह घर 
आध्यव 4 ज्ञ 
हे भा 
र च 
अच्छा वि 
प्रणा योतक द्दा 
न्व्चिय से हे 
४ नद्गा है | 


इन निषाताो जा >पना ढक र अ< 
जटाने मे सटायर हत है -- 


अ्म्सु, खा, चे एन 


यग्धे, खुद, शिग । 


४ हएगा 7 77 


बिना 

चारों ओर 
न्छी तरट 

अथवा 

याद्‌ 


अय 

ऐसा हो 

निश्चय स॑ 

रे 

र (न्त्रियों के लिए) 
निश्चय से 
विक्कार 

शोक योतक 


ईद 
र 


ये बाकय की सुन्दरता 


( ७३ ) 
१२, सचे त्व गेह गच्छेय्यासि, एक मर्णि लभेय्यासि | १३, हम्मी ! सम्स 


गच्छाहि। १४. भहं त॑ चिरत्स जानामि। १५. वधुया सीस दिंवा न 
दहदति 
पालि में भन्ु॒वाद कीजिए-- 

१, बहू बार-बार घर जाती है । २. ब्राह्मण कमी-क्रमी ही बाजार 
जाता है। ३. मैं एक वार वाराणसी गया था। ४. वहाँ एक विद्वान 
भिखारी रहता था | ५. गंगा के किनारे एक गाँव में विहार है| ६, 
विद्वर में एक सुन्दर स्वृूप भी है। ७ उस बिह्दार में बहुत से मिक्षु रहते 
हैं। ८, एक धार्मिक उपासक वहाँ दान देने आता है। ९ उसकी री 
भी घामिक है। १० ल्‍्डका नित्य धर्म-अवण करता है। ११, धर में स्री 
ठीक से रहती है। १२, घर के पास एक कूँआ है । १३, कैंए का जल 
भीठा और शीतल है। १४, लोग वहाँ आकार पानी पीते हैं। १५. देवता 
भी रात में वह आया करते हैं । 


पटमा 

नुतिया 
ततिया 
चत थी 
प््म्मी 
छ्ट्र 


सत्ता 


टक्‍्कीसवाँ पाठ 


सर्वेनाम छाबद 


त! ( ८ वह 

पुटिलइ 
एय्बचय बहुवचन 
सता, स्या त,न 
त,न ते, ने 
तन, नन तेहि, नेशि, तमि, नपि 
तस्स, नस्सख, अस्ख तस, नस, तेसान, नेंसान 
तम्द्दा, अम्हा, सम्हा, तम्मा नेहि, नेदि, तमि, नेभि 
तस्स, नस्स, अस्स तसत, नस, तेसान, नेसान 
तस्दि, अस्टि, नम्हि, तस्मि, तख, नख 


नस्मि, भम्मि 


ततिया 
घतुत्थी 


पज्चमी 
च्द्ठी 


सत्तमी 


( 


9५ ) 


ताय, नाय, तस्ला, तिसला ताहि, नाहि, ताभि, नाभि 
तिस्साय, तससाय, अस्साय, तासं, आसं, तासानं 


तिस्सा, तस्सा, ताय 
ताय, नाय, तस्सा 


तिस्‍्सं, तस्स, अस्ले, तायं, ताखु 


तस्सा, तिस्सा 


निमित्तार्थक अव्यय 


ताहि, नाहि, तामभि, नाभि 
तिस्साय, तस्साय, अस्साय, तासं, आखं, तासानं 
तिस्सा, तरुसा, अस्सा, ताय 


(इस काम के निमित्त' अर्थ में घाठ से परे तुं, ताये ओर तवे 


अर्थ 

पकाने के लिए 
सुनने के लिए 

युद्ध करने के लिए 
करने के लिए 

देने के ल्ए 

पीने के लिए 

ले जाने के लिए 
करने के लिए 

पाने के लिए 


प्रलय होते हैं । जैसे-- 
फातुं गच्छति, कसाये गचछति, कातवे गच्छति 5 करने के 

ल्ए जाता है। 

शब्द अर्थ शब्द 
पठितु पढने के लिए... पचितुं 
भोत्तूं, भोजन करने के ल्ए सोतुं 

द्ट्ट देखने के लिए. युज््षितुं 
वत्तूं, बोलने के लिए... कच्तु 
रन्धितुं. हँपने के लिए... दातुं 
पिचितुं पीने के ल्ए पाछुं 

ग्न्तुं जाने के लिए... हरितुं 
आदहरितुं लाने के लए... कातुं 
लू. पाने के लिए. रूभितुं 
सेम्जितुं खाने के लिए... भवितुं 


होने के लिए 


( ७4६ ) 
अभ्यास 
हिन्दी में अनुवाद कीजिए-- 

£ सो नहायितु नदिं गन्छति | २ तेद्दि गोणों नीवो। ३ त गेह 
आग्गिना आमद्र | ८ तत्स भरिया गिलाना अत्यि। ५. ताय पुत्तो 
वणिजज क्गेति | 5 दारकफी भोचु मह्ानस (> भोजनत्ाला ) गन्छति | 
७ गेत्त रन्धितु गच्ठ आनेद्ति । ८ अजाय सीर पातु याचप्रों इच्छति । 
९ भिक्‍सु तथागत दटू टू बिहारे एब बसति | १० अह् तिपिटक पठितु 
आचरियस्म सम्तिक गच्टामि | ११ ते सावुरूपेन पोत्यकानि उग्गण्हन्ति। 
४२, धम्म सोतु अम्टे गच्छाम। १३, मम्त भरिया युय्झित युद्धभूमि 
गच्टति | “४ क्दा सा बनिता सन्सुया गेह अगमासि १ १५ सो अत्तनों 
आहार पचितु तटल याचति | 

पालि में अनुवाद वीजिए-- 

१ दर नी दिद्र देखने ते लिए जाती है। २, राजा गाँव को 
पेरने व लिए जा रहा ६। ३ दास चावल लाने के लिए शहर गया था। 
८४ उसी माता बीमार दा गई है। ५ म शहर जाना चाइता हैं | ६ 
नियत तथपात यी ददना करने के लिए विद्यार जाना चादता है। ७ 
चोर बन रेने थ निए गत में घूमते ६ै। ८ व्यापारा वन पाने के लिए 
व्यापार करते ८। * उत्ता पानी के लिए नदी को जाता है | *० उस 
समा से एस दस्च गिर गया | १५ मेरे पिला नदाने के लिए वच्च के साथ 
गए | ह*« स्थविर (5॥ग) योयि की बदना करने के लिए बर्दा गये। 
"आना चंटताटु | २४ तम काम कराये लिए उरी जा रद 


अर है आ आ. हु स्द 


श्र 


दी मे म राजर उाजडर चला गया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्यी 
पञ्चमी 


ष्ह्ठ 
सत्तमी 


आल्पन 


बाइसवाँ पाठ 
ओकारान्त पुल्लिह् छाव्द 


गो (बैल) 
एकवनचन बहुवचन 
भो गाचो, गवो 
गाउुं, गावं, गय॑ गावो, गवो, 


गावेन, गवेन, गाया, गवा गोहि, गोमि 
गावस्स, गवस्स, गय॑ गवं, ग़रुन्नं, गोनं 
गया, गावा, गावर॒मा, गोहि, गोमि 
गावस्द्दा, गवस्सा, गवस्हा 

गावस्स, गवस्स, गव॑ गवं, शुन्नं, गोनं 
गावे, गये, गावसिहि, गावेसु, गवेखु, गोखु 
गवस्हि, गावस्मि, गवस्मि 

गो गावो, गवो 


गो के अतिरिक्त पालि में ओकारान्त पुल्लिंग शब्द अन्य नहीं 
मिलते | 'गो! शब्द के रूप ऊ्रील्गि में भी पुल्लिज् के समान ही होते हैं । 


पठमा 
चुतिया 
आल्पन 


ओकारान्त नपुंसकलिह्न शब्द 

चित्तगो (-विचिन्न गौवोंवाला) 

एकवचन बहुवचन 
चित्तगु चित्तगू , चित्तगूनि 
चित्तगु चित्तगू , चित्तगूनि 
चित्तग्ु चित्तमू , चित्तमूनि 


शेप रूप आयु? शब्द के समान होंगे । 


( ७८ ) 
भो' गन्द के स्थान में सभी विभत्तियों में विकत्प से 'गोण” आदेश 
हो जाता £ और उसके रुप पुलिए अकारान्त बुद्रां शब्द के समान 


बी 


हत ९। 
कक ४ [के 
प्ररणावक क्रिया 
प्रेरणा करने से अर्थ में प्रेरणा बक त्िया होती है । जब कोई कर्त्ता 
किसी दूसरे से राम उराटा है, तो वह प्रेरणार्थक जरिया कही जाती है। 
प्ररणार्वव जिया मे रूप दर प्रकार हते ह. -- 


घातु. प्रग्णार्वक रूप अर्थ 

कर कर्गत, उारयति, सरापेति, यारापयति कराता ई 

प्च पाचात, वाचयति, पानायति, पाचावयति पा्रवाता ह 
कन्द कन्देति, कदयति, कस दायेति, क दापयति र्थाता है 

क्म्प + 5ति, क्थ्य्यति, कम्पायेति, कम्पापयति अंपराता है 

चज्ञ चानेति, चाजयति, चारापेति, चाजापयति छाडवाता है 
भुज * नति, भाजयति, भोजापति, सोचापति लिल्वाताद 
कुघ [वति, क्ोययति, कोयापति, वोवापयति भाव करबाता ८ 
खिप पोोकि, पवपात, रापावित, उपाधि पक्वाता है 
लिख. पति, रसपति, याति, टेसापवति लिखवाता है 


( ७९ ) 
लेखापितं | १३ सा इत्यी गाम गन्ला एक विहार कारापेसि | १४, अह 
कदापि ब्राह्मण न मोजापेमि | १५, कपणमनुस्सो धनिकेहि पलापयति | 
पालि में अजुवाद कीजिए-- 

१, बैल गड्डे में गिराया जाता है। २. हाथी को कैला खिलाया 
जाता है। ३. गाव में एक वढई द्वारा रथ बनाया जाता है। ४. स्थविर 
(> गेरो) गाँव से विहार में ले जाये जाते हैं| ५. अशोक “हारा अनेक 
स्वृप बनवाये गए | ६. बह आदमी चोरों द्वारा मारा गया। ७. ल्डके 
से एक पत्र ल्खिवाते हैं। ८, आज पानी वससाऊँगा | ९, तुमको घर 
ल्वि घहूँगा | १०, उससे भिक्ुओं को दान दिल्वाऊेंगा | ११. वह 
वच्चे को खिल्वांता है । १२, बैल घर को कँंपाता है | १३. रात में वह 
सेत में काम करवाता है । १४, ठुम तथागत की बन्दना करबाओ | 
१९, अनाथपिण्डिक द्वारा जेतवन महाविह्ार बनवाया गया | 


तेइसवाँ पाठ 
कुछ अनिम्मित पुल्लिज् छब्द 


नीचे उठ ऐस शब्दों के रप दिए जाते हू, जो अकारान्त तथा 
आगागन्त होते हुए भी 'बुद्र! आदि गद्दों से मिन रूपवाले हाते ह-- 
गाज (स्याना) 


एक्वचन बहबचन 
पट्मा गाज़ा गज़ा, राजाना 
टतिया राज़ान, गाज गाज़ाना 
तत्या रज्ञा, राजन, गजिना गाजदि, राजूदि, राजेमि, 
गज 
चलतत्दा रज्सा, रण्मस्ख, गञ्म, राजन, गाज़ानं 


गाजिना, राजम्स 
पद्मी रज्ञा, गाजस्टा, गाजस्मा गज़ेदे, गाजलि, राजूदि, 


ततिया 


चतुत्पी 
पञ्ममी 


छ्ट्ठी 
सत्तमी 


आलपन 


पठसा 
दुतिया 
तेतिया 
चजुत्पो 
पञ्ञमी 
छ्द्ठ 
सत्तमी 


आल्पन 


पठमा 
श्तिया 


५ ८६६ ? 


अत्तेन, अत्तना अत्तेहि, अत्तेमि, 
अच्तनेद्दि, अत्तनेमि 
अत्तनो, अक्तस्स अत्तान 
भत्तना, अत्तस्मा, अत्तसह्य अच्तेहि, अत्तेमि, 
अत्तनेदि, अच्तनेभि 
अत्तनो, अत्तस्स अच्तानं 
अत्तन, अत्तरिम, अत्तनेसु, अत्तेसु 
अत्तम्हि, अच्ते 
अत्त, अत्ता अच्ता, अत्तानों 
ब्रह्म (>त्रह्मा) 
एकवचन बहुबचन 
न्रह्मा ब्रह्मा, ब्रन्मानो 
त्रह्मानं, ब्रह्म ब्रह्मानो 
त्रह्मना, त्रह्मुना ब्रह्मे हि, अक्षेमि, त्रह्म॒द्दि, 
चह्मुभि 
श्रह्मुनो, श्रह्मस्स त्रह्मानं, अह्मु् 
चह्मना, प्रह्मना चह्मेहि, च्रद्मेमि, भह्मृहि, 
५५ ब्रह्म्‌भि 
त्रह्मुनो, अह्मस्स अह्माने, अमन 
त्रह्मे, प्रह्मनि, चह्मास्मि, बहस 
ब्रह्म.म्ह 
चह्े ब्रह्मा अह्मानो, 
पुम (मनुष्य) 
एकवचन बहुवचन 
पुमा, पुमो, पुमो, पुमानो, 


पुमान॑, पुम॑, 
द 


पुमानो, पुमाने, पुमे, 


ततिया 


नतृत्थी 
पद्ममी 


पथ 
हु, 


सत्तमी 


आऑलपन 


(. ८२ 
पुमाना, पुमुना, पुमेन 


पुमुनो, पुमम्स 
पुमाना, पुमुना, पुमा, 
पुमस्मा, पुमम्हा, 
पुमुना, पुमम्स 
पुमाने, पुमे, पुमम्मि, 
पुमस्हि, 

पुमं, पुम 


पुमानेद्ि, पुमानेभि, 
पुमेद्दि, पुमेभि 

पुमान 

पुमानेहि, पुमानेभि, 
पुमेद्दि, पुमेभि, 

पुमान॑, 

पुमाख, पुमानसु, पुमेस 


पुमाना, पुमा 


युव ( > युवर) 


एक्वचन 
युवा, 

युवानं, युत्र 

युवाना, युवानन युवेन 


युवानस्ग, युचृस्ग्न युविना 


खुताना, खुबानसना 


णचणनस्टा 


बहुबचन 
युवा, युवाना, युवाना 
युवाने, युव 

युवानहदि, युवाननति, 
युवाद्धि, युवति 
युवानान युवान 
युवानेहि, युवानेन्नि 
यवेटि. यवाति. 


( ८रे ) 


सा (८ कुत्ता) 
एकवचन बहुवचन 
पठमा सा सा, सानो 
दुतिया. सं, साजे से, साने 
ततिया सेन, साना सेहि, सेमि, सानेहि, 
सानेभि 


चतुर्थी ससस्‍्स, साय, सानस्स, साने 
पन्‍्चमी सा, सस्मा, सम्हा, साना सेद्धि, सेमि, सानेहि, 


सानेभि 
छ्ट्टी ससस, सानस्स सानं 
सत्तमी से, सर्सिपि, सम्हि, साने. साखु 
आलपन स, सात सा, सानो 
अभ्यास 
हिन्दी में अनुवाद फीजिए-- 


१, रज्मा तस्मि गामे एको भिक्खूनं आवासो कारापितो | २, 
राजिनि पसन्नगिषह्ठ भटो धनवा जातो। ३. राजून फम्म पसत्थ न होति | 
४, अत्तनो चित्त निग्गण्हाहि। ५. अत्तना पापकम्स न कातब्ब | ६, 
ब्रक्षानो आकासे तिट्वन्ति। ७, बह्यनो नत्ता काल कतो। ८. पुमानो 
गामेस्ु आहिण्डन्ति । ९. तर्त्मि पुमे दारको निसिन्नो होति | १०, इृदानि 
चुवान कालछो आगतो । ११. मघवा सग्गे पमोदति | ६२ अज्ज गेहा 
साने पलापेहि। १३. सुबपोतकों आकासे उद्धेति। १४, राजानों बढा 
कदा धम्मिका होन्ति | १५. मय पुमान धम्म देसेम | 


पालि भें अनुवाद कीजिए :-- 
१. राजा देवी के साथ राजभवन में है। २, राजाओं द्वास एक 
विद्दार बनवाया गया। 3. गाँव में अपने लिए मेने घर बनवाया है। 


€( ८४४2 ) 
४ में गला को कर (सुर) देता 6 | ८. ब्रह्मा लोगों को उपदेश देते 
>|६ मनुय्य पर से बाहर जाता 7। ७ उस आदमी पर राजा अत्य- 
विय प्रसन्न है । ८ युयत्ग बठकर पुस्तक ल्खिता ह | ९ युयक के साथ 
एय तरगी नी भी उठी 8 । ० ऊुत्ते टथर उपर (> इतों चिट) प्रमते 
ह| १ उत्तों को लोग पोसते ह6॥ 2२ बढ़ भोजन करके अपने साथी 
गो थी (८ महायमम्पि) बुलाता 2 ॥ १३ तुम अपने स्थान से कहाँ जाते 
हो। २८४ आम का पेट जमि पर गिर गया । 2५ हाथी जुत्ता से कभी 


नी नहीं इरता 2 | 


चोबीसवाँ पाठ 


सर्वनाम टाज्द 


सबच्च (5 सब) 
पुटिलड 
एकवचन बहुवचन 
पठमा सब्बो सच्चे 
दुतिया सब्चं सच्चे 
ततिया सच्चेन सब्वेदि, सब्बेभि 
घचतुत्थी सब्वस्स सब्चेसान 
पञ्चमी सब्यम्द्या, सब्वस्मा सब्वेददि, सच्चेभि 
छ्ट्ठी सब्बस्स सब्बेसं, सब्चेसान॑ 
सत्तमी सब्यम्दि, सव्वस्मि सब्चेसु 
आल्पन... खब्च, सब्बा सब्चे 
नपुंसकलिद्म 
एक़वचन बहुवचन 
पठमा सच्चं सच्चानि 
दुतिया सब्बं सच्चे, सच्धानि 
आल्पन सबच्च, सच्चा सच्चानि 
शेष रुप पुल्ल्दि के समान ही होगे | 
खीलिड़ 

एकबचन बहुवचन 

पठमा. सच्चा सब्चा, सच्चायो 


चुतिया 


सब्चं 
के 9१ 9 


(६ ८६ ) 


ततिया. सशच्बाय सब्बाहि, सब्वाभि 
चतु्थी सम्बस्सा, सच्चाय सब्वासं, सब्चासान 
पन्‍्चमी सम्याय सब्वाहि, सब्बाभि 
स्ट्री सम्यस्सा, सच्चाय सब्बास, सब्यासान 
सत्तमा सम्बस्सं, सम्याय सब्वास 
आलपन समय सज्बा, सम्वायों 
हुये शादी मे रप भी सत्य झत्द के ही समान होगें*-- 
दास्द ञर्य शब्द अथ 
क्तर कोन कतम कोन-सा 
अमन अन्य इतर दूसरा 
घपण्मतम कोट अच्ञतर कोट 


पुत्च, पर, अपर, दक्खिण, उत्तर तथा अबर गन्दी के रूप भी 
सदर के समान ही होगे, क्बल पठमा बहुबचन में इनके टा हप द्वोग | 
प्रथा 

पुच्च, पुस्या । परे, परा। अपरे, अपरा। दक्िखिणे, दक्खिणा | 
उत्तर, उत्तरा । ध्वरें अबगा। 
कि (जवान) 
अय्द का के आदेश था लाता ? | 


पु 
ट 
| 
>+़ 2 
हा 
लत 


( ८७ ) 
सत्ततमी कम्हि, किम्हि, कस्स,. केखु 


किस्सि 
नपुंसकलिद्ग 
एकवचन वहुवचन 
पठमा. कि, फे के, कानि 
दुतिया. कि, क॑ के, कानि 
शेप रूप पुछिन्न के समान ही हंगे | 
ख्रीलिड 
एकवचन वहुवचन 
पठमा का का, कायो 
दुतिया कं का, कायो 
ततिया फ्राय काहि, फाभि 
घतुत्पी कस्ला, काय कार, कासानं 
पञ्चमी काय काहि, कामि 
छ्द्टी कस्सा, काय का, कासानं 
सत्तमी कस्सं, कार्य काछु 


थय! (< जो) शब्द के रूप तीनो लियों मे 'किं? के समान ही होंगे | 
पुल्लिड मे--यो, ये | य, ये। येन, येहि, येमि | यस्स, येस, येसानं | 
यम्हा, यस्सा, येहि, येमि | यस्स, येस, येसान। यब्हि, 

यस्मि, येसु । 
नपुंसकलिड् में--य, ये, यानि | य, ये, यानि | शेप रुप पुल्ल्द्ध के 

समान ही होंगे । 
स्रीलिक म-या, वा, यायो। य, या, यायो। याय, याहि यामि | 
यत्सा, याय, यास्, यासान॑ | याव, याहि, याभि | बस्सा, 
याय, यास, यासान | यर्सं, याव, यासु | 


( <€८८ ) 
अभ्यास 
हिन्दी में अनुवाद कीजिए-- 

४ सज्बे लना बुद्द सरण गच्छन्ति | २ सत्या दत्यियों पुत्ते पोसेन्ति। 
* सायासु दिसासु आपटिहतों एब ममति | ४ सब्ब घन लद्वेत्या परलोक 
गन्ठ मयिस्सति । ७ अज्जतर पुग्गलो आगतो । ६ अण्ण कतमी तिथि 
शांति ! ७छ फतम दारय सिफ्ापेमि ? ८ अम्म गोग रथ योजेहि। 
« वा जज्जा, उदा कि भविम्सति | 2० यो पुरिसों ततोा आगतों, सो 
एव ताय भरियाय सद्धि सुबति | १४ इतर गे” निमीदिया पोन्थय 
लयति | २२ सुनसा वाबित्वया सब्येसु गेट्सु सत्त भुवति | 25 सब्यायों 
गावियां सीर ददन्ति। 2४ का आकाममग्गेन सह कगेन्श गस्‍्छति " 
२० पटविय सम्यों जना सयति | 


पालि में अनुवाद कीजिए -- 


पत्चीतवों पाठ 


सर्वेनाम शब्द 
एुत (>्यह) 
पुट्लिकज्ञ 
एकवचन बहुवचन 
पठमा ए्सो्‌ पते 
दुतिया पढठं, पुन पते, पने 
ततिया पुंतेन पतेद्दि, एतेमि 2 
चतुत्पी प्तस्स पतेसं, पतेसानं 
पश्चमी एतम्हा, पप्तस्मा पतेद्दि, प्तेमि 
छ्द्ठी पुठस्स पतेस, प्तेसाओं 
सत्तमी एतम्हि, प्तस्मि प्तेख 
एकवचन बहुवचन 
पठसा प्ठं पते, पतानि 
दुविया पं ण्ते, प्प्तानि 
जप रूप पुल्लिज्न के समान दी दोगे। 
एकबचन बहुबचन 
पठमा ण्सा पता, एतायो 
दुतिया प्ठं पता, एतायी 


ततिया ए्ताय एताहि, प्तामि 


चतुत्थी 
प्ज्चमी 


पा 
स्ट्न 


सत्तमी 


पटठमा 
दूृतिया 
ततिया 
चतुर्थी 
पलरर्म 
सठ्ट्री 


सत्ता 


( ९० ) 


एतिम्साय, एतिस्सा, एताय एनतासं, एतासान 


ण्ताय एताहि, एतामि 
एल स्साय, पएतिस्सा, एताय णएतासं, एतासान 
पतिम्स, पतम्सं, एनास फप्तास्ु 
ट्म (च्यद) 
पुटिलद 
एक्चचन बहुबचन 
अय ठ्म 
ट्मं ट्र्प्र 
अनन, इमिना एहि, एम, दमहि, ममस्नि 
अस्ख, टमस्स पएस्स, एसान, इमेस, दमसान 
अस्मा, इमस्मा, इमस्टा पहि, पश्नि, द्महि, दमपमि 
अम्स, टमम्स एस, पएसान, हमेस, वमेसान 
अ्रस्मि, टमस्टि, इर्मास्म एखु, इमसखु 
नपुसकल्ट्ि 
एफ्दचन पहेबचय 
ट्द, इम इम, दमानि 
इट, रस दस्त इमानि 
ग६ के नया पे संता लाई 
स्प्रीलिंग 
बज्च्ने चाय 
तय श्मा, इमाया 
ज्प्म ड॒म्मा, इमाया 
ट्माय ट्माहि उर्मानि 
$ भय रस्ग्यः र्झ्मास, सम्मासानत 


ः ८ 
टपिसा्य शा रित्स्क इझमाप्ण 
सर एप दमिरह ट्सारर 


पदञ्नमी 
छ्ट्वी 


सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्यी 
पःचमो 
छ्ट्ठी 

सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 


( ९१ )2 
इमाय इमाहि, इमामि, 
अस्साय, अस्खा, इमासं इमासान 
इमपिस्साय, इमिस्सा, इमाय 
असल, इमिस्सं, इमायं. इमाखु 


अमु (>चह) 
पुह्लिग 
एकवचन बहुवचन 
अखु, अमुुको असू, अमुयो 
अमुं अमू, अमुयो 
अमुना असूहि, अमूभि 
अमुस्स अमूस्ं, अमूसानं 
अम्चुना, अमुम्दा, अम्लस्सा असूहि, असूमि 
अमुस्ख अमूसं, अमूसानं 
अमुम्दि, अमुरसमि अमूख 
नपुंसकलिद् 
एक्बचन वहुवचन 
अडुं, अमुं असू, अमूनि 
अदुं, असुं असू, असूनि 
शेप रुप पुल्ल्गि के समान ही होगे। 
स्नीलिंग 
एकचचन बहुवचन 
अछु, अमन अमू, अमुयो 
अम्मुं अमू , अमुयो 
अमुया अमूृहि, अमूमि 
अमुस्सा, अम्नुया अमूर्स, अमूसान 


चतुत्यी 
पत्तमी 


अमुया अमृूहि, अमूमि 


जा, 


छ्ट्री अमुम्सा, अमुया अमूस, अमुसान 
सत्तमी अमुस्स, अमुय अमख 
अभ्यास 


हिन्दी में अनुचाद कीजिए-- 

४ एमगा मरी पायिवा गामा आगच्छति | श एतन उपायन मय 
उसे लमिस्साम | ३ एतानि वनानि विभनिला ते वणिएज करिम्सन्ति | 
४” एतास हत्थीन साम्रिया राजपुरिसा दोन्ति । ७ अप पुरिसा गाम एवं 
चरति | ६ अनेन दाग्यन पत्र चोरित | ७ दम कासाव गटवा पत्यानिय 
मे भस्ते ' ८ ट्मन्मि विद्यर बुइस्प अतीव सुंदर | * ट्मानि पुण्नानि 
कन्या सग्ग परमोदव | ४० दमिस्सा गायाय को झात्या ? 2४ दम्माय 
सालाय तुम्द बसथ | *« अमकों सोणगों परायिसल्वा गता। ४३ अठ 
पर नारिल ने होति | “ “ अम्स्सा वनिताय पति अम्हाय विलाल्‍य 
आचरिया ह ति | 2« एतस्स गामों नदीजरे अटबिय आय | 


पालि में अनुवाद कीजिए-- 


उन्बीसवाँ पाठ 
“वन्तुः और 'सन्तु? प्रत्यधान्त छाउ्द्‌ 
वाल! के अर्थ में नाम के गागे 'बन्तु' तथा 'मन्तु! प्रत्यय हूगते 
हूं । अकारान्त और आकारान्त शर्ब्दों के आगे वन्तु तथा इकारान्त 


आदि शर्ब्दो के आगे 'मन्तु' प्रत्यय लगते हैं। जैसे--फलवन्तु -- फल- 
वाला । चुद्धिमन्तु + बुद्धिमान । 


पुल्िह्नशच्द्‌ 
भुणवन्तु (>गुणवाला) 
एकवचन बहुवचन 
पठमा..ग्ञुणवा गुणवन्तो, शुणवन्ता 
दुत्तिय शुणवरन्तं गुणवन्ते 
ततिया. ग्रुणवता, गुणवन्तेन गुणवन्तेहि, ग्रुणवन्तेमि 
चतुत्वी शुणवतो, ग़ुणवन्तस्स गुणव्तं, गुणवन्तानं 
पञ्ममी. शुणवता, गशुणवन्तस्मा, शुणवन्तेहि, शुणवन्तेभि 
शुणवन्तम्हा 
उट्टी. ग्ुणचतो, गुणवन्तस्स गरुणचतं, गुणवन्तानं 
सत्तती शुणवत्ति, शुणवन्ते, गुणवन्तेछु 
शुणवन्तास्मि, शुणवन्तस्हि 
आल्पन ग़ुणवं, ग्रुणव, गुणवा शुणवन्तो, गुणवन्ता 
नपुंसकलिश 
एकवचन बहुवचन 
पठमा शुणवं, गुणवन्तं शुणवन्ता, शुणचन्तानि 


दुतिया शुणवं, गुणवन्तं शुणवन्ता, शुणवन्तानि 


(९ 


९2 ) 


झोप रुप पुल्लिद्र के समान ही होगे । 


सत्रीलिए 


सीलिए मे पता या बती तथा बनती ओर “मन्तु या 'मती! 
तथा 'मन्ती' हो। जाता दे | जमें--गुणवती, गुणवन्ती । सिरीमती, 
सिगीमस्ती । इनक रुप ईकारास्त स्रीलिड दत्थी' अब्द के समान दोंगे | 
(देगिये, ग्यारहयों पाठ) ! 
इन शब्दों वे रप भी गुणवन्तु के समान द्वी दोगे 


शज्द 
कुलबन्तु 
पध्नचन्तु 
बल्चन्तु 
मघबन्तु 
सील्वन्तु 
हिमवन्तु 
क्सिमन्तु 
गतिम्न्तु 


ञथ 
अन्ठ उल्बाला 
प्रश्णवान 
बलवान 
ट्न्द्र 
गीब्बान 
अिमालय 
ठप 
ग्तिवाला 


शत्द 
धनवन्तु 
फल्ट्बन्तु 
भगवन्तु 
यसबन्तु 
खुतबन्तु 
कब्मिन्तु 
केतुमन्तु 
चफ्खुमन्त 


अधथ 
वनवान 
फकलबाला 
भागयवाला 
य्रशवाला 
शथतबान 
साल्मायुकू 
कतुबाला 
अगियाला 


( ६५ ) 
काल मे न्‍त' और मान प्रत्ययों से पूर्व 'स्स' का आगम हो जाता है। 
जैसे--हसिस्सन्तो, दृसिस्समानो । 
मान! प्रत्ययान्त शब्द के रूप पुलिद्ध में बुद्ध शब्द के समान, 
नपुसकलिड्र में 'फल' शब्द के समान तथा जस्नीलिज्ल में लता” गब्द के 
समान हाते हैं । 
गच्छन्त (> जाता हुआ) 


पुल्छिग 
एकबचन बहुवचन 
पठमा गच्छं, गच्छन्तो गच्छन्तो, गच्छन्ता, 
दुतिया_ गच्छन्तं गच्छ्न्ते 


तत्तिया_गच्छता, गच्छन्तेन गच्छन्तेहि, गच्छन्तेमि 
चतुत्यी गच्छतो, गउछन्तस्स गच्छतं, गच्छन्तानं 
पञ्चमी ._गच्छता, गच्छन्तम्हा,_ गच्उन्तेहि, गच्छन्तेमि 


गच्छन्तस्मा 
छट्ठी गच्छतो, गच्छन्तस्स गच्छत॑, गच्छन्तानं 
सत्तमीगच्छति, गच्छन्तस्मिं, गच्छन्तेखु 
गच्छन्तम्हि, गच्छन्ते 
आल्पन गच्छं, गच्छ, गउछा गच्छन्तो, गच्छन्ता 
नपुंसकर्लिंग 
एकवचन बहुवचन 
पठमा_शच्छं, गच्छस्तं गच्छन्ता, गच्छन्तानि 
दुतिया. गच्छन्तं गच्छन्ते, गच्छन्तानि 
आल्पन_गच्छे, गच्छन्त गच्छन्ता, गच्छन्तानि 
शेप रुप पुछिद् के ही समान होगे । 
खीलिदज 
एकबचन बहुवचन 


पठमा गच्छन्ती गच्ठन्ती, गच्छन्तियों 


एतिया. गनन्‍्छान्ति गन्छान्ती, गरछनितियों 
नतिया. गन्छन्तिया गच्छन्तीहि, गच्छन्तीमि 
चउत्णी गच्छन्तिया गन्छन्ती ने 

पयमी. गच्छन्तिया गन्छन्तीहि, गच्छन्तीमि 
ण्य्दी गन्छ न्तया गच्छन्तीने 

सत्तमी गच्छरितिया, गन्छन्तिय गच्छन्तीख 

नालपन. गच्छन्ति गन्छन्ती, गन्छन्तिया 

न वादा ये रुप भी गच्छन्ता गत्द ये ही समान होगे --- 


दय्द आर्य शब्द अथ 

नच्चन्त एज करता हुआ कम्पन्त कॉपता हुआ 
सज्जन्त कमाता हुआ कीच्यन्त पलता हुआ 
सटनन्‍्त खमता हुआ गज्ज़न्त गरतता हा 


अेदन्स जाता हुआ चजन्त छाटता हा 
चरन्त विचरण करता हुझा जीवन्त जीता हुआ 


तिद्वन्त.. पयटदा होता हमआा भर आप 

सीयन्त म्स्ता हा खुणन्त सुनता 2३ 
जयन्त  जतता है -। विहरन्त ... विल्र्य ह$ 
दल. अहहक हझू सुण्ज़न्त खाता हुआ 


एच्चन्ल ल्द्रात्ा ४2 कुच्पन्त स्ग्त्प ड्झा 


( ९७ ) 
९ चवखुमन्ता बुछझ अच्चन्ता गेह गच्छन्ति | १०, भरियायों अय्वीसु 
अटन्तियों रोदन्ति | ११, अरज्जे सीहा गज्जन्ता चरन्ति | १२, मिक्‍्खवो 
किलेसे जहन्ता अरहन्तो मवन्ति | १३. नरा इतो मीयन्ता परलोक गच्छन्ति। 
१४ ददतो पुआ्ज पवड़ढति । १५, पापकम्म कुब्वन्ती पापकारिनों निस्‍्ये 
उप्पज्जन्ति | 
पालि भें अन्नुवाद कीजिए+-- 

१. गुणवान्‌ मरकर खर्ग में उत्पन्न होता है। २, मुणवानों के पुत्र 
शोलवान होते टै। ३. गुणवती कन्या को कौन नहीं चाहता है। ४. 
बलवान लोग दुर्बलो पर अनुकम्पा करते है । ५, उसकी पुत्री माग्यवती 
होगी । ६. फलवान्‌ वृक्ष शोभा देते हैं | ७, स्पृतिमान्‌ ल्‍डका स्कूल जाते 
हुए पढता था। ८ हिमालय में पक्षी रहते हैं। ९. यशवान्‌ भिखारी 
मिक्षा नहीं मॉगता है। १०, राजा का भाई खेल्ता हुआ भी रोता है| 
११. उस रथ पर भात खाता हुआ दास वैठेगा । १२, में मार्ग में खडा 
होता हुआ तुम्हे देखेँगा | १३, मेरी स्री आजकल (-अघुना) अत्यधिक 
बीमार है | १४. उसका पिता धर्म सुनता हुआ सोता था | १५, वह स्री 
भात पकाती हुई भयान बढ़ा रही थी | 


( ९९ ) 


अकारान्त नपुंसकलिइ शब्द 
भन! ( + चित्त) 
एकवचन बहुवचन 

पठमा मनो मना, सनानि 
दुतिया मन, मनो मने, मनानि 
ततिया मनसा, मनेन मनेहि, मनेधि 
सतुत्यी मनसो, मनस्स मनानं 
पश्ममी मनसा, मनस्मा, मनम्हा मनेहि, मनेभि 
छट्टी मनसो, मनस्ख मनान 
सत्तमी मनसि, मने, मनस्हि, मनस्मि मनेखु 
आल्पन मन, मना मनानि 

इन वब्दों के रूप भी मन शब्द के समान होंगे-- 
शब्द अथे शब्द अर्थ 
त्तम अन्धकार तप त्तप 
तेज तेज सिर सिर 
डर उर चच वचन 
ओज ओज णय्ञ धूल 
यस यण पय दूध, पानी 
चेत चित्त चय अ्म्र 
सर तालाब चास बन्र 
अय लेह्ष 

परिवारचाची शब्द 

शब्द ञथै शब्द अर्थ 
सखझुर ब्यमुर माततुल मामा 
भाता भाई सहज भाई 
पितामह. बाबा मातामही ईंपा 
अम्मा गाता चासि 


् 
इजशर 


( २०० ) 


मातुन्यनि मामी मातुच्छा.. मासी 
पितुच्छा. फ़्ञा मातुज भतीजा 
चुस्टलपिता चाचा सस्खु सामु 
शगीरावयबयाची शब्द 

दादट शथ शब्द अधे 
नग्प नस द्वत्थ हाथ 
कारपुट हथरी हृद्य ह्द्य 
गेल थज सुख मुग्ब 
नासिका. नाक सब्रण क्रान 
चाण नाक सरीर गरीर 
उर ज्पा थन स्तन 
ड्दर पट जश्न चूतट 
पाद दर पिद्रि पीट 
खीर लव पम्साव प्माव 
उन्चार पायाना जा नरदर 
अगुलि -गि केस क्र्श 


ह्ग्ज्ड्ा बला द्न्त लत 


( १०१ ) 
कज्ञा गाविया खीरेन पायास पचिल्ला बोधिसत्तस्स अदासि | १४, सो 
मारसेन अभिमविल्वा सदेवके लोके सम्मासम्बुद्धो जातों। १५. इमसिपतने 
मिगदाये तथागतेन अनुत्तर धम्मचक्क पवत्तित | 
पालि में अज्चाद फीजिए-- 

१, दाता ने भिखारियों को वल्ध और अन्न दिया। २. नेता ने लोक 
को हराकर विजय प्राप्त की। ३. भगवान्‌ बुद्ध (> भगवा बुद्धो) 
कपिलवस्तु से राजगह गए. | ४ राजयणह में द्वार-द्वारपर भिक्षा माँगी | 
५, विम्बिसार ने उन्हें अपनी आँखों से देखा | ६. दूर्तों को भेजकर उन्‍हें 
राजमवन में बुलाया । ७, वोधिसल ने ज्ञानी के मन को सन्तुष्ट कर दिया | 
८. तपोदा नदी का जल गर्म (७ उण्द) होता है। ९, मिक्षु तथागत के 
साथ उसमें नहाते हैँ । १०, वह यक्ष अन्य यक्षों के साथ उपदेश देता 
हुआ घूमता है । ११ अगुल्मिल ने अगुल्यो को गूँथकर माल्य बनाई 
१२. वह भावस्ती (८ सावत्यी) नगर के पास जगल में रहता था। १३ 
प्रातःकाल ही तथागत जगल की ओर गए | १४. उन्होंने अग्रुल्मिल को 
उपदेश देकर भिक्षु बना लिया | १५. अगुल्मिल ने थोडे ही उिनों मे 
शान प्रास कर ल्था और अईत्‌ हो गया | 


अट्टाइसवाँ पाठ 


संख्यावाचक टावठ 


( ०३ ) 


३९, एकूनचत्तालीसति ७०. सत्तति 
४०. चत्तालीसति ७२. द्वेसत्तति, द्विसत्तति, द्वासत्तति 
४१ एकचत्तालीसति ७९ एकूनासीति 
४२, द्वेचत्तालीसति,, द्विचत्तालीसति ८०. असीति 
४९. एकूनपण्जासति <१, एकासीति 
५०, पज्जासति, पण्णासति <२, द्वेअसीति, द्वियासीति, द्वासीति 
५२ द्वेपज्नासति, द्वेपण्णासति ८९, एकूननवुति 
द्विपज्जासति, द्विपण्णासति ९० नवुत्ति 
५९ एकूनसद्)ि ९२, द्वेनवुत्ति, द्विनवुति, द्वानचुति 
६०, सट्ठि ९९ एकनसत 
६२. द्वेसटद्ठि, द्वासद्धि, छ्विसट्टि १०० सत 
६९, एकूनसत्तति 


सख्यावाचक शब्द प्रायः विशेषण की भाँति प्रयुक्त होते है, इसलिए 
उनमे वही लिंग, विभक्ति तथा वचन होते हैं, जो उनके विश्ेप्य में | 

सख्या के अर्थ में 'एक शब्द एकबचन ही होता है, किन्तु एक! 
शब्द की गणना सर्वनाम में होती है । यह सख्या, अतुल्य, असहाय तथा 
अन्य--इतने अ्थों मे प्रयुक्त होता है | 


एक 
पुल्लिज 
एकवचने बहुबचन 
पठमा एको फ्के 





६» उदाहरण इस प्रकार जानना चाहिए 
$ खंझ्या--णएुको दारकको (८ एक लड़का) । 
२. भतुल्य--उद्घो एकोव छोके (८ लोक सें बुद्ध अनुल्य है) । 


. है. असहाय--अहं एकोर अरब्भे प्रिहरामि (> मे जंगल में 
लफ्ला विष्ठार करता हूँ) । 


हुतिया 
ततिया 
नतुत्यी 
पस्समी 
ड्ट्र 


सत्तमा 


एय्यचाय 
पठ्मा फप्फ 
टतिया. एक 


( २०७४ ) 
फ्क 
ण्केन 
ए्फस्स 
एकम्हा, एफस्मा 
ण्कम्स 
ण्कम्टि, पकरस्मि 
नपुंसकलिद्व 


बरहुबचन 


ण्के 

एफेद्दि, एफेमि 
णकेसं, एकेसान 
एफेहि, ण्क्रेप्नि 
णए्केसे, एकेसान 
फण्केस 


एके, एकानि 
एके, एकानि 


टाप रूप पुणज्लिड् के समान ही हाग । 


सख्रील्टि 


नत॒त्वी 
पञचमी 
छ्ट्ठी 

सत्तमी 


( १०५ ) 
द्विन्ने, दुविस्न॑ 
द्वीहि, हीमि 
छिन्‍्न॑, ठुविन्न॑ 
हदीस 

ड्भ 


'उभ! (दोनो) शब्द भी बहुवचन होता है और इसके रूप तीनों 


लिगों में समान हीते हैं | 


पठमा 

इतिया 
ततिया 
चतुत््यी 
पञचमी 
छ्य्‌ठी 

सत्तमी 


वि! (> तौन) गब्द भी 


ल्गो मे भिन्न होते ह। 
पुल्लिद्ग 

पठमा त्यो 

इुतिया.. तयो 

ततिया तीहि, तीमभि 

चतुत्थी तिण्ण, तिण्णन्न 

पञ्नञमी तीहि, तीमि 


छ्ट्टी तिण्णं, तिप्णस्नं 
गत्तमी सीख 


बहुवचन 
उभो 

उभो 

उभोहि, उभोभि, उभेहि, उस्रेत्ि 
उमिन्ने 

उभोहि, उभोभि, उस्नेहि, उसेपि 
उभिन्त॑ 

उभोछ, उमेख 


“डुवचन होता है, किन्तु इसके रुप तीनो 


नपुंसकलिटड सीलिद 


तीणि तिस्सो 
तीणि तिस्सो 

शेष रूप तीहि तीमि 
पुलछिन्न के तिस्सन्न॑ 
समान ही तीदि, तीधि 
दंगे तिस्सक्न॑ 


तीखु 


2] 


निया (चार) घन्‍द भी बहबचन होता है | इसके भी रूप तीनों 
विंग मे मिन टोने €। 


पुरिलद 
चन्तागे, चतुरो 
चन्तागा, चतुरा 
चत हि, चत/भि 
चतुन्‍्नं 
चता/है, चतसि 
तय तुन्न न 
चतुग 


नपुंसकलिद्र 
चत्तारि 
चत्तारि 
ठोप रुप 


पुछ्टिद्ध मे 
समान ही 
नाग 


स्त्रीलिद 
चतम्सों 
चतुम्सो 
चताहि, चतूमि 
चअतम्सननं 
चत हि, चतृमि 
चतस्सनन्‍्न 
चतु्त 


( १०७ ) 


एकवचन 
पठमा एक्रनवीसति 
दुतिया एकूनवीसति 
ततिया एकूनवीसतिया 
चदत्यी एकूनवीसतिया 
पश्चमी एकुनवीसतिया 
छ्द्ठी एक्ूनवीसतिया 
सत्तमी एकूनवीसतियं 


एकूनवीसति से अठ्नच्ुति तक आकारान्त झर्ब्दों के रूप ल्ता' भब्ठ 
के समान और इकारान्त अब्दों के रूप 'रक्ति' शब्द के समान होंगे । 
एकनसतं 


एकूनसतों (लनिन्नानत्रे) से लेकर सतसहस्स (लाख) तक, सभी 
शब्द नपुसक, एक्वचन होते ४ | 


एकवचन 
पठमा एकुनसतं 
दुतिया एकूनसतं 
ततिया एकूनसतेन 
चनुत्यी एकूनसतस्स, एकूनसताय 
पञचमी एकूनलता, एकूनसतस्मा, एकूनसतम्हा 
छ्द्ट एकनसतस्स 
सत्तमी एकनसते, एकनसतम्दि, एकूनसतस्मि 
सतत! (८सा) से आगे की सख्याये इस प्रक्तार दोती है .-- 
सत एक पर'२ झन्य 
सहृत्म हे 


है कै 3 
न्‌ ह्र्त 9) डे हक 


( १०९५ ) 


बहुबचन 
पठमा कऋति 
बुतिया कि 
ततिया कठतीदि, कतीमि 
चतुत्पी ऋतीनं, ऋतिक 
पश्चमी ऋतीहि; कतीभि 
छ्य्टी कतीने, कंतिनने 
सत्तमी ऋतीख 
पूरणार्थक शब्द 
पुल्लिइ नपुंसकलिक खीलिडइ 
१ पठमो पठम॑ पठमा 
२ छुतियों डुतियं डुतिया 
$ ततियों ठतियं ठतिया 
४ चतुत्यो चतुत्ये चतुत्वी , चत॒त्या 
० पड्चमो पपञ्चमं पञ्चमी 
६ छद्ठी छ्द्ठ छद्ठा, छद्टी 
७ सत्तमो सत्तम सत्तमा, सत्तमी 
८ अय्ठमो अद्भुमं अद्ुमा, अदठमी 
९ नवमो नवमं नवमा, नवमी 
५० द दसतम दमा, दसम 
११ पकादसो,प्कादसमो पएकादसम प॒कादसी 
१२ घारसो, चारसमो, बारसमें, ; छादसी 
द्वादखमो 
४३ तेरखो.तेस्समो तेस्समं तेय्छी 
१४ चतुदसमो चतुद्दसमें चतुददसी, चातुदस 
१५ पश्चदसमो, पञ्चदसमं, पश्चदसी, पण्णण्ली 


6 ११० ) 


४६ सोब्ठसमा सोब्टसमं 

४ » सन्‍्तरसमा, सत्तरसमं, 
सत्तदसमा सत्तदसमं 

“८ अटटठाग्समा, अट॒ठाग्समं, 
अटुठादसमोा अटठादसम 


« एडूनबीसलिमोा. एकनबीसलिम 


इज आभाग सग्याबाचक बबच्दाक साथ 


सोबठसी 
सत्तरसी, सत्तदसी 


अय्टगग्सी, 
द्सा 
एकूनवीसतिमा, 
एकनवबीसतिमी 


श्ध 
५ पा श््प 


पा लगायर एस्णार्थक 


| ४ देना एउत ह | तमे--एकबीललिमा, निस्मतिमा । 


विद्वाप शब्द 


( ११६ ) 
पालि में अजवाद कीजिए--- 

१ दास ने आठ आम मुझे दिए । २ तीन दिनों से वह बीमार 
६। ३. मेने आज दस कंथ्इल (5 पनस) के फले को खरीदा है| ४. 
एक स्त्री अपने पति से झगडा करके (८ कोल्यहल कत्वा) दो पुत्रों को 
ले माता के घर चली गई। ५. मिश्षु लोग सो वर्ष से अधिक जीते हे । 
६, कितने दिनों से पानी बरस रहा है ! ७, चालीस आदमी घास काटते 
हूं | ८, दासी ने सात पुम्तके बच्चों को दिए.। ९, तथागत अस्सीचे वर्ष 
में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए (5 परिनिव्यायि)। १०, एक रुपये में डेढ 
आम मिलते है। ११. सो कार्पापर्णों से (८ कद्दापणेद्टि) एक घर खरीद 
सकते हो | १२. अढाई दिन में में नव कोस आया हूँ। १३, बकरी 
बारहवें दिन मर गई | १४. हाथियों ने जगल में डेढ़ दिन तक वास 
किया | १५, सी से अधिक आदमी यहाँ प्रतिदिन काम करते हैं । 


उन्तीम्वों पाठ 


( एरेश३े ) 
परोक्ष समझी जाती है। इस प्रकार के परोक्ष से, उत्तम पुरुष में मी परोक्ष 


भूत का प्रयोग होता है। जैसे--झुत्तोन्च विलकाप। मन्‍्तोंन्चहं 
बिललाप । अचेनवोहं पठवियं पपत | 


हेतुद्देतुमद्‌भूत 
जिस सूतकालिक क्रिया से जाना जाय कि एक क्रिया का होना 
दूसरी के ऊपर निर्भर था, तो उसे हेतुद्देतुमद्भूत कहते है । जैसे--सचे 
पठमवये पव्वज्ज॑ अलूमिस्सा, अरहा अभविस्सा (८ यदि वह 
प्रथम आयु में प्रत्र॒ज्या पाए होता, तो अहंत्‌ हो गया होता ) | 


एकवचन बहुवचन 

पठम पुरिस. अपठिस्सा अपटिस्संसु 

मज्िम पुरिस अपठिस्से अपटिस्सथ 

उत्तम पुरिस अपरिस्खं अपठिस्सम्हा 
हेतुद्देतमदूभूत के कुछ विशेष धातु-रूप .-- 
घातु रूप 
कर अकाहा, अकरिस्सा 
हा अद्वाह्म, अह्ययिस्सा 
ल्भ अल्च्छा, अल्मिस्सा 
चस अवच्छा, अवसित्सा 
छिद्‌ अच्छेच्छा, अच्छिन्दित्सा 
भिद अभेच्छा, अभिन्दिस्सा 
रूद अच्च्छा, अरोदिस्सा 
भ्रुञ् अमभोक्फसा, अमुजित्सा 
मुच अमोक्‍्खा, अमुश्वित्ता 
चच अवक्खा, अवचित्सा 
प+चघिस पावेक्पा, पाचिसित्सा 
सक सक्पित्सा, सक्क्रणित्सा 


< 


( १२४ ) 


ग्यु अम्सोस्सा, असुणिस्सा 
अस्त अभविस्सा 


भत्तनोपद धातु-रूप 
तीसरे पाठ में उतलयया गया है क्रि पालि में धातु के रूप परस्सपद 
तार अन्तनापद दो प्रकार के होते ह, किन्तु परम्सपद के रूप ही बहुधा 
प्रयुक्त हाने ह, अत यहाँ तक सभी बातुओं के परम्मपद (- परम्मेपद) 
रुप ही दिए गए ह। यहाँ अत्तनोपद (5 आक्नेपद) में पढ वात के 
रूउ सभी काला में दिए जाते है । सभी धातुओं के रुप टसी प्रकार होगे। 
पट स्मरण रखना चाहिए कि परम्मपद तथा अन्तननोपद + स्पा क्र प्रयोग 


हुए वन आटस्ए टी “जा | 


मज्किम पुरिस अपठसे, रे बह , प5ह 
पुरिस अपवठे। मी 7 घठ ,पठम्हे 
4 
एकबचन हक 
पठम पुरिस पठेथ ठेरं. 
मख्छिम पुरिसि पठेथो प॒ठेय्यव्द 
उत्तम पुरिषत पटेय्य॑ पठेय्याम्दि 
अलुशा 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुर्सिसि पद पटठन्ते 
मिश्षम पुरिस पठस्छ पठब्दो 
उत्तम पु पे ५ पठामसे 
अनद्यतनमत 
एकवचन बहुबचन 
पठम पुर अपख्य अपठत्छ 
मज्शिम पु अपठसे अपठब्ध _ 
उत्तम पुरिस अपर्डि * अपठाम्दर्स 
परोक्षभुठ 
एकबचन बहुवचन 
पठम पुरिसि पपठित्य पपर्िरे 
मज्शिम पुस्सि पपदित्यों पपटिव्दी 
उत्तम पुरिस पपदि पपटिम्दे 
द्ेतुद्ेतुमद्धत 
एकवचन बहुबचन 
पठप (| अपडिंस्लिस 
“॥ चरस्यद के रूप क्के खिये उछ्छीसवा पाठ 


जल 
मारम पुग्सि अपटिस्सस अपटिस्सब्हे 
उनस्तम परिस अपडिस्स अपडिस्साम्हससे 


+ 5१ 
# २) 
का 


अभ्यास 


तीसवाँ पाठ 
उपसर्ग 


पालि में अव्यय पॉच प्रकार के होते ह--(१) डपखगे, (२) 
निमित्तार्थक, (३) पूर्चवकालिक, (४) तद्धितान्त, और (५) रूढ़ि वा 
निपात। इनमें से निमित्तार्थक (देखिए इकीसर्वाँ पाठ), पूर्वकाल्कि 
(देखिये चौदहवाँ पाठ), तथा निपात (देखिये ग्यारहवाँ पाठ) के वर्णन 
किए जा चुके है | 


उपसर्ग ब्रीस है--प, परा, नि, नी, उ, डु, सं, थि, अब, अज्नु, 
परि, अभि, अधि, पति, खु, आ, अति, अपि,अप, उप । उपसर्ग 
धातुओं के प्रारम्म में लगते हैं। उपसर्ग लगने पर क्रिया के अर्थ में कभी 
तो कुछ विशेषता हो जाती है, कभी भिन्‍न और कभी बिल्कुल उच्य ही 
अर्थ हो जाता है| जैसे --- 


ज़हति ८ छोडटडता है--.. पञजद्दति ८ एकदम टोडता है | 
गच्छति र जाता है-- आगच्छति > जाता है| 
दहृरति +- दरण करता है--- पहरति > मारता है। 
आइहरति ८ लाता है-- संहरति >“ सरदार करता है | 


उपसर्णों के कुछ उराहरण 
२, वो उपसर्ग 
पब्चज़ति ८ घर से निकल जाता है | 
पसारति ८ पैलाता है | 
पकच्छिन्द्ति > काटता है। 
पकोपेति - अत्वन्त कुपित होता £ | 


( २१२८ ) 
पभाति > खूब चमकता है। 
पञानाति 5 भली प्रफार जानता है | 
पैरा उपसग 
पराजयति - 7राता है | 
पलेति 5 भागता 7 | 
परामसति 5 स्पर्श क्ग्ता ह | 
४ 'नी ,'नि!' उपसग 
निय्गमति ८ निकलता # । 
निग्गच्छति 5 बाहर निकलता ? | 
निटटापति 5 समाप्त करता 7 
निसामति 5 यानपर्बक सुनता ? | 


॥ 


की पड कसा 


उग्गचछाति न ऊपर उठता है | 
उद्भ्टलति ल्‍ उठता * | 


( ११९ ) 
९, अच उपसर्ग 
अवजानाति 5 निन्‍दा करता है । 
अवसज्ति 5 छोडता है | 
अवमचज्ञति ८ निरादर करता दे । 
२०, 'अछ्ठ! उपसर्ग 
अन्लुकम्पति > अनुकम्पा करता है | 
अनुकरोति 5 अनुकरण करता है | 
अनुजानाति स्वीकृति देता है। 
अनुतप्पति 5 अनुताप करता है। 
११, 'परि! उपसर्ग 
परिकखति - परीक्षा लेता है | 
परिभरवरति ८ अनादर करता है | 
परिसहति - हरा देता है | 
१२, 'असि' उपसर्ग 
अभिधावति 5 किसी ओर दौडता है| 
अभिहरति ऋ लाता है। 
१३, 'अधि' उपसर्ग 
अधिभवति हरा देता है| 
अधिवासेति > स्वीकार करता है | 
१४, 'पति' उपसर्स 
पटिक्कमति ८ लेटता है । 
पटिगच्छति ८ पीछे छोड निकल जाता है | 
पटिसंथरति 5 कुश्चल मगन पृढता है | 
१५, 'सु' उपल्य 
खुकत - सुझूत 
खुकुमार ८ फोमल 
सुगन्ध ८ मुगन्ध 


४5 आओ! उपमर्ग 
आगच्छाति 5 आता है । 
आदाति जल लेता है | 
आपुच्छति ८ आजा लेता * | 
४ - अति उपसग 
अतिक्कमति 5 पार कर जाता ह | 
अतिभु ज्ञति 5 सत्र खाता ? | 
४४ 'आझपि! उपसग 
अपिधघान > देना 
अपिव्य पति ८ टाग मारता १ | 
« शेप उपसग 
अपति 5 हट जाता # । 
अपककमलि ल्‍ निकल जाता है | 


६ १२१ ) 
भगवा अनाथपिण्डिकस्स जेतवनारामे चिहरति | ९. भणे ते पुरिस अव- 
सजति | १०, मक्कटो कप्पक अनुकरोति | ११. वेज्जो तस्स मरिय परि- 
क्खति। १२, सो मगग्गे अभिधावित्वा विहार गच्छति । १३. अह् तव 
पत्थन अधिवासेमि | १४, सुकुमारों राहुलकुमारों पन्जज्ज च उपसम्पर 
च अलूमि । १५, सो ब्राक्षणो पूरल्मस अतिमुश्लित्ता गिलानो जातो ) 
पालि में अनुवाद फोजिएप--- 

१, में गॉब से आ रहा हूँ। २. स्त्री हाथों को फैल्पती है| ३. 
बोघिसत्व ने मार को हरा दिया | ४. मजदूर ने (< कम्मकरो) काम को 
समाप्त कर दिया | ५. भिक्षु आसन से उठता है | ६. कहाँ से इतनी 
दुर्गन्ध आ रही है ! ७. चोर ने घन को कपड़े से दँक दिया । ८. मेरे 
आचार्य कुशीनगर मे (कुसिनाराय) विहार करते है | ९. में उनका कमी 
भी अनादर नहीं करता हूँ | १०. पापी परछोक से अनुताप करता है। 
११ तथागत ने ब्रिम्बिसार के निमन्नण को चुपचाप स्वीकार कर लिया | 
१२, तुम्हारा भाई बाजार से ( आपणम्हा) आ रहा है | १३, तू अपने 
पिता से आजा लेकर प्रत्नजित हो | १४. वहाँ से थोडी दुर (- थोक) इृट 
जाओ | १५, सुमेघा भिक्षुणी जहाँ मगवान्‌ थे (८ येन भगवा), यहों 
(+ तेन) गई । 


एकतीसवों पाठ 
नद्वित 


याम ( ऋगसज्ञा। मे प्रयय लगन से जो नय शब्द वनत 4, उन्हें 
'तद्धिताँ कहते ट। यह स्मरण रखना चाहिए कि उपसर्ग पहले लगा 


बरते 2 भार प्रयय पीट 


| यहाँ तद्वित के उुछ 


छ उदाहरण दिए वात ह* -- 


८2 ५५ 


'वबाढा' अर्थवाले तड्ित शब्द 


नाम प्रग्यय 
श्ति मठ 
मत मस्त 
क्नकि चेन दर 
द्प्राा बातु 


85 ट्क 


तझ्वित 
गतिमन्तु 
सनिमन्‍तु 
सीट्बन्तु 
पज्भवन्तु 
दापज का 


ब्र्थ 
गतिवाला 
म्मतिबाला 
गीलवाला 
प्रजावाला 
टग्टयाला 


तप 
अभिज्शा 
द्या 
जया 
सील 


माया 
मेषा 


स॒ (स्व) 


लोम 


पुत्त 
सेना 


नम 
नील 
चुद्ध, 
मनुस्स 
सहाय 
जाया 
आल्स 
दायाद 
सुद्ि 
ड्जु 


डुहु 


तापसी तप करनेवारटी 
हि अगिज्ञश्ल लोमी 
हर और दयावाला 
द्याल 
रा ज्ञखटिलो जटावाली 
के शीलवाला 
च्‌ सीलवो हे 
अण्णवो 
हि मप्यावी मायावारल 
है मेधावी बुद्धिवाल 
५ खमी अधिकार रखनेवाला 
हे खुवामी अधिकार 
पे लूक्खणो लक्ष्मीवाला 
ह अक्वना सुन्दर अँर्गोवाली 
हि लोमसे लोमवाला 
है पुत्तिमे पुत्र॒वाला 
सेनावाला 
डट्य खेनियो 
भपववए्वी उद्धित द्व्द्‌ रु 
च्रत्यय तद्धित अथे 
नील्त्व 
हि चुद्धत्व 
त्त्‌ यो 
छता मे 
बा झायत्त्न स्रीत्व 
हक आस आल्स्य 
हे टप्यजर्ज उत्तराधिकार 
हि हे पवित्रता 
शेट्प सोचेय्य 243 
अजब 
पा ५ 
ण मद्दव मदुत 


सुगत 
नह्न्द 
चरण 
सार्पी 


न 
फर्वुन' 


णग़ृ 
णग 
णृ 
| 


प्प 


€ *?श४ ) 


ट्य नसग्गियं 
ट्य सुरियं 
णिय्र आलसिय 
2 दासब्न्यं 
न योब्वन 
ट्म अणिमा 
ट्म मत्मा 


नग्नता 
सूरता 
आल्स्प 
दासता 
जबानी 
आपुत्व 


मर्त्य 


देवता तथा पृर्णता के अर्थ में 


सोगता 
माहिन्दों 
वबारुणो 
मात्रा 
फग्गुनो 
विभिन्न अर्थों मे 


बौद्ध 

मरेन्द्र झा उपासक 
बनस्ग का डपासय 
मात्र मास 

परागुन मास 


तारक 
ह्त्य 
सत 
जाणु 
जाणु 
पुरिस्त 
उम 


एक 
एक 
पाप 
पाप 
पाप 
कण 
कण 
व्याकरण 
पद्‌ 
सुत्तन्‍्त 
सुक्र 
बेद 
दक्षिणा 
फाय 
श्ल्द्ि्‌ 
देव 
न्र्द्ा 


पाऊ 


कितना 
तारोवाल 

हाथ भर 

से भर 

घुटने भर 
घुटने भर 
पुरुष भर ऊँचा 
दोनों अश 
तीनों अंश 
अकेला 

अकेला 
महापापी 
अत्यन्त पापी 
अत्यन्त पापी 
छोयटा 

सबसे छोटा 
व्याकरण जाननेवाला 


व्रद्मा दा दिया गया 
पदावा दुओं 


नर || ग्ः 
गाः 

| 
पशिद्र 
हए22: 
बन्चान 
सम 


भागा 


णिय 
णिय 
पु 
(१॥| 
णान 
णायन 
पर 
ए्स्य 
प्य 
प्य 
भ्ि 
नो 
ट्य 
नस 


( १२६ ) 
मत्तिक॑ 
गधों 
वासिद्ठी 
चच्छाना 
कच्चायनो 
सामणर 
भागिनेय्यों 
द्ज्चा 
काण्डह्मा 
दाणि _ 
गज़ड्ञा 
खत्तिया 
मनुस्सा 


लोकिफ 
माता की आर से आया 


रु का पुत्र 
बश्िठ का पूृत्र 

बत्म गोत्र मे उत्तन्न 
ऊाद्यायन गोत्र में उत्तन्न 
श्रमण का वशज 

भाजा 

दिति या वन 

कुण्डिनि का बद्गात 

द्रोग का बश्यन 

राजा की जाति का 
लजिय ताति का 

मनुस्य 


मातु 
पितु 


2 । 


9१ 
माठ 
चच्छ 
कपोत 
कंप्पास 
कोंस 
त्णि 
गे 


जतु 


काक 
आपूप 


णिक 


चख्खुस्स 
मुदुजञातियों 
आपसे 
मागथोी 
कापिडवर व्र्वो्‌ 
पुरातनों 
अमधच्यो 


मस्धिमा 


ल 


फूआ 

बावा 

या 

नानी 

नाना 

माता के लिपि 

छोटा बैठेडी 
का 

कृपास की बना 

रेशम की बना 

ठुण की 

गोबर 

लाह का बनी 

मनुप्यो का जमाने 

कोवों की जी 

पूए. की ढेर 

जन-्समृह 


( १२९ ) 


खुहज्जो सुद्दद, सज्जन 
सोहज्जं सुद्वदता 
आरिस्सं ऋषि का 
आसभ सॉढ का 
आजच्जञं आजानीयता 
धेय्यं चोरी 
वाहुसच्च बहुभुतता 
अभ्यास 
हिन्दी में अनुवाद कीजिए-- 


१, गतिमन्ता वेंगेन घावन्ति | २. दण्डिको दण्डेन चोर पहरि | ३. 
'धनिको एक विहार भिक्‍्खून कारापेसि | ४. अत्यिको धन परियेन्सिस्सति | 
५, तपस्सी तप कत्वा उस्ग गमित्सति | ६. अण्णवे महाजल्राधि अत्तपि | 
७, अड्ना अत्तनो रूप आदासे (-शीक्या मे) भीलेक्ति। ८, लोमसा 
तापसी ,विहारं छड्डु तथा कुद्दि गता १ ९, क्चे सति (८ होने पर) आल्स्स 
कातु न वह्दति | १०, त अद्द दासव्या मोचेपति । १९ सोगता सदा चेतिय 
पन्दन्ति | १२. हत्यमत्त भूमि याचित्वा अपि नाल्ड ) १३. कनिट्ठो भाता 
अण्ज इतो नगर गतो | १४, कायिक पापक्म्म क्ठुकृप्फल होंति। १५, 
कोसि नारकों धम्मरक्खितों मिकखु इम पोत्यक लिखिति। 

पालि में अन्चयाठ कीजिए-- 

१. वह वाराणसी का रनेवात्प भिक्षु कब यहाँ आयेगा ! २. में 
वो ढोनेवाले बैल के समान हूँ । ३. धर्म-कथित आज उपदेश देगा | ४. 
हारपाल भीतर नहीं जाने देगा | ५, ध्मशान में रहनेबाल भिश्षु च्यान- 
सभी (>झानलाभी) है। ६. मेरा औरस पुत्र स्दृल में अर पदता है| 
५, जनता भू से (>जिधन्छाय) मर रही है | ८. भारतवर्ष में (८ जम्दु 
दोपे) कोई राजा नहीं ६ । ९ कपास का वन झ्ोमल (>म्ु) होता ६ । 

५ 


बत्तीसवाँ पाठ 
तद्वितान्त अच्यय 


सजा और सर्वनाम के पीछे तद्वित के कुछ प्रत्यव॒ लगने से अव्यय 
बन जाते है, उन्हें ही 'तद्धितान्त' कहते हैं । वैसे प्रत्यय चौदद ह--(१) 
तो, (२) च, (३) त्य, (४) थि, (५) हि, (६) ह, (७) दा, (८), था, 
(९) धा, (१०) सच, (११) एपा, (१२) क्खत्तु, (१३) सो और 
(१४) वी । 


प्रत्यय तद्धितान्त ञ्थे 

१, तो+# चोरतो चोर से 
कुतो कहाँ से 
ततो वह्ों से 
यतो ज्हॉँ से 
श्तो यहाँ से 
घतो यहाँ से 
अभितो दोनों ओर से 
परितो चारा ओर से 
पच्छतो पीछे से 
द्वेद्ठतो नीचे से 


६, टेग्यियें तोसधों पाठ । 

& 'तो! प्रभ्यय पत्रमी विभक्ति के अर्थ ने प्रयुक्त होता ४। तो! 
प्रय्यय के एग जाने पर शब्द अव्यय हो जाता ह। जैसे-शामस्मा 
गच्छतिन्गामतों गच्छति (राव से ज्ञाना 9 ) । 


( १३२ ) 


आदितो प्रारम्भ से 
मज्ञतों त्रीच से 
अन्तता अन्त से 
पिद्धिता पीड़े में 
पम्सता पार्थ से 
मुखता सामने से 
सब्यत्र, स्वस्थ सवत्र 
यत्र, यत्थ ज्ं 

तत्च, तत्थ बी 
परत्र, परत्थ टमरी जगद 


सत्य सर नगद 


९, था 


१०, एव 


११. उप 


१२. फखत्तु 


१३. सो 


श्ड्ची 


ड्विक््ज्तु 
कतिफ्णचत 
वहुच्खत 


खण्डसो 
प्क्केकली 
पुथुलो 


सब्वसो हु 


चचली करोति 
छबली सिया 
चचली मवदति 


जैसे 
चैसे 


दो भाग में 
एक भाग मै 
बहुत भाग मे, प्राय- 


दो प्रकार से 
तीन प्रकार से 


एक प्रकार से 


दो वार 
क्तिनी बार 
बहुत बार 


खण्ड खम्द क्र्स्के 
एकन्ण्क क्रय्के 
विस्तार से 

सब प्रकार मे 


डउञ्ल वस्ता हू 
डजला हो- 
डउजन्श होता ५ 


दा-|द निपए्त है ८ 


ऋत्थ, फजं, घ्व, 
खन, ए्व्थ 


द्द्दा 
यदा यद्दा 


ट्थ, देह 
कदा, कुदा 
म्ल्दा 

अधुना, इृदानि 
झ्गज्जञ 

सज्जु 

डापग ज्ज्ञु 
पुनग्टटि 

कग्द 

कद 


ह्त्श्तू 


अभ्याम 


यहाँ 

किस समय 
ह्मेशा 

दस समय 
आज 
उमो दि 
दूसरे दिन 
ट्स समय 
फक्रिमि समय 
कस 

टूस प्रकार 


| 


( *रे५ ) 

स्रुम सदा ही सोते रहते हो | ४. जहाँ से जो मिले ले लो | ५ प्रारम्भ से 
ही ल्डर्कों को स्कूल भेजूँगा | ६. उसने नीचे से पेड काया | ७, तथागत 
सर्वत्र ही जाते है। ८. वे कहीं भी नहीं बेठते। ९, स्त्री को पुत्र कब 
उतन्न हुआ १ १०, वाराणसी में एक बौद्ध ( न्सोगतो ) रहता है। ११. 
चह्टों के लोग उसे श्यामचरण नाम से (5 सामचरणोति नामेन ) जानते 
हैं। १२. उसी की पुत्री का नाम मल्लिका है | १३.में वहाँ गया था और 
उनके साथ बातचीत (> कथासत्लाप ) की थी। १४. उन्होंने दो बार 
मेरी वन्दना की। १५ बहुत्त बार उन्होंने मुझे भोजन दिया । १६, वे 
प्रारम्भ से ही बुद्धधर्म में (- बुद्धधम्मे) भ्रद्धावान्‌ है । 


तंतीमयबों पाठ 


क़ादनत 


निपज्लितव्व॑-लेटना चाहिए। 
मेतब्बं - फोडना चाहिए | 
कातव्वं>करना चाहिये | 
भवितव्य॑+होना चाहिये | 
निसीदितब्व॑-बैठना चाहिए | 
प्रायः ऊपर के ही अर्थ में घातु से परे 'ध्यूण” प्र्यय आता है | 
ध्यण! का ये रह जाता है-- 
मया इदं न वाक्यं-मुझे यह नहीं कहना चाहिए। 
सिस्सेन पुप्फानि चेय्यानि-शिप्य को फूल चुनने चाहिये । 
घनिफेदि दलिद्ानं दान॑ देय्यं-घनिकों द्वारा दरिद्रों को 
दान देना चाहिए | 
अच्छानि जलानि पेय्यानि-स्वच्छ जल पीने चाहिए | 
चेय्य॑-चुनना चाहिये | 
चज्जं-निनन्‍्दनीय 
फिच्यंस्कृत्व 
गुय्हंसछिपाना चाहिए | 
एस काम को करने वाला? अर्थ में धातु से परे 'सु और 'णक! 
प्रच्य होते हूँ । 'स्तु' का 'तु' भर 'गक' का 'अक! रह जाता ई-- 
दातु, ढायकोनदेने वाल्य 
वत्त, वाचकोज्योल्ने वाला 
नेत्तु, नायकानायफ 
सोतु, सावकोन्मुनने चाल 
जेतु, » ज्जीतने वाला 
छेत्तु, छेदको-टेदने बाला 
प्रत्यय क़द्न्त थर्थ 
भावी भयदन्सायी भय देखने बाला 
ञफ जीवकी बहुत दिन जीने वाला 


( १३९ ) 
सति 
चट्टि 
स्जा 
मुदा 
विज्ज्ञा 
छ्च्छा 
पव्चज्ज्ञा 
वेदना 
वन्द्ना 
गमने 
दान 
सरणं 
हयनि 
जानि 
चचि 
युथ्ि 


स्मृति 

यूद्धि 

पीड़ा 

मोद 
विद्या 
श्च्छा 
प्रजज्या 
बेदना 
कन्दना 
जाना 
दान 

शरण 
हानि 
खराब होना 
बोलना 
लडाई करना 


भूतकाल के अर्थ में धातु से परे 'कवन्तु' और 'क्तावी' प्रतयय 


होते हे :-- 
जि 


१3 


विजिदबन्तु 
घिजितावी 


विजय पाया हुआ 


है 


भूतकाल के अर्थ में कम और भाववाचक में 'क्तः प्रत्यय होता है-- 


चातु 
फर 
वि+जि 
ह्ट्स 

क्र 


क्द्न्त 
क्तें 
विज्ञितं 
हसितं 
पकती 


थथे 

क्या गया 
जीता गया, राप्प 
ईसा गया 

फ्फि गण 


(2४० 


पसुत्ता 
उपद्वितों गुरू 


टड ने मुक्त 


सि 
)? (५४५+ 


्‌ 
ते 


ब३५ ० 
लक 
*॥ 


री कोट हा; 
तु कर न ध्रग्यय याट 


रु 


द्र्गु 
री 


) 
सोया हुआ 
आपने गुरु की सेवा की 
टुस स्थान पर उन ढछोगोने 
भोलन किया था | 
दंगा गया ! 
गया गया । 


विद्ञप वठि ते रूप इस प्रागार 


( १४१ ) 
यज - इद्डवा, यिद्युचा, इंट्ट, यिट्ठ 


बह ८ चुड्डवा, चुडं 

ये रूदन्‍त निपात है-- 
धावर स्थित रहनेवाला 
जत्तर जानेवाला 
भंगुर इ्टनेचाला 
भिदुर नष्ट हो जानेवाला 
भाछुर, भस्सर चमकनेवाला 
घस्तो ध्वस्त होनेवाला 
अस्तो भयभीत 

अम्यास 

हिन्दी मे अछुबाद्‌ कीजिए-- 


१, मया त फ़िच्च कातवब्य। २. विहारे सम्मजनक्रेम्म (5झ ड़ 
रूगाना) कातब्ब । हे. भिक्वृहि धम्मो पकासितव्यों। ४. करणीयानि 
किद्यानि न हातव्वानि ५ सम्पेस झान ब्रद्देतव्य | ६, कत्तव्त्र कुसल बहु | 
७, त्वया दान देय्यं | ८. किश्वि वज्ज कम्म कानु न वद्गति । ९, दायको वन 
गन्त्वा दारूनि छिन्दति | १० साबको धम्म सुत्ना पुज्ज करोति। ११. 
मय लोके भयदत्साविनो भवित्साम | १२, लोकविदू सत्या पुग्गले ओलोे- 
केत्वा दान न गण्टति | १३, सयम्भू सय धग्म सच्टिकत्या अभिज्ञाय 
परिक्खति | १४. विजिताबी अत्तनो विजिते आण फ्रोति। १५. दियठो 
मया लोड हीनतरो पुग्गलो | 


पालि में मन॒वाद क्षीजिए-- 


१, नुम्हें साना खा लेना चाहिए। ३२. उसे बहुत नहीं हैंवना 
चादिए। ह मेरे पास स्नान बरने वाल चूर्ण ै। ४. हमे भारतवा का 
भिक्ठु होना चाहिए। ५. चेन्प के पास जाजर आसन पर बैठना चाहिए | 


४२७ 


चोंतीसवोँ पाठ 
सन्धि 


पालि में सन्धि तीन प्रकार की होती है--(१) खर सन्धि, (२) 
व्यघ्जन सन्धि और (३) निरगहीत सन्धि | पालि में विसर्य न दोने 
के कारण “विसर्ग-सन्धि' नहीं शोत्ती | सन्धियों की पूरी जानकारी साहित्य 
के अध्ययन से ही होती है। यहों जो नियम हैं, थे विशेष दार्ब्दों की 
सन्धियों पर ही आधृत्त हैं | कोई एक नियम नियत नहीं है। अतः इन 
नियमों को पदकर घत्रडाना नहीं चाहिए, प्रत्युत इनका अभ्यास करना 
घाहिए, क्योंकि पालि साहित्य में आई हुई सम्धियाँ द्वी यहाँ उदाहत है, 
जो सर्वत्र इसी प्रकार रहती हैं | 

सर सन्धि 

दो स्वर्रो के परस्पर मिलने को खर-सन्धि कद्दते है | 

१ सरो लोपो सरे--खर से परे यदि स्वर हो तो कमी-कभी पूर्व 
स्वर वा लोप हो जाता है। जैसे--पुरिस + उत्तमो | यह्ष पुरिस्‌ + जज + 
उत्तमो । पुरिस + उत्तमोनपुरिसुत्तमोी | 

ऐसे ही'-- 
पंय्जा क इन्द्रिय ७ पन्चिन्ट्रिय 
सति + आरफ्सोन्सतारक्सो 
भोगी + एन्दो>भोगिन्दो 
चदखु + आयतन-न्चक्पायतन 
अभिन्‌ + आवतनन्थभिमाबतन 
धनम्मे + शत उल्‍धनम्मत्पि 


( रै४५ ) 
ऐसे ही-- 


लता + इन > लताशव 


किन्तु विकल्प से कब्जेव, कज्जाब तथा ल्तेव, ल्ताव भी होता है। 
४. युवण्णानमे ओ छुत्ता--छम हुए स्वर से परे क्रमशः 'इ! का 
कभी-कभी 'ए! और 'उ' का 'ओ' हो जाता है। जैसे-- 


तस्स + इद ++ तस्स + इद 5 तस्स + एद ८ तस्सेद | 
ऐसे ही-- 

वात + ईरित > वातेरित 

वाम + उरू # वामोरू 

सीत + उदकण्सीतोदक 

वि+ उदकल्चोदक 


५, यवा सरे--'इ! तथा 'उ) से परे बदि स्वर हो, तो कमी-कमी 
उनका क्रमशः या तथा 'व* हो जाता है। जैसे-- 


सु + आगत-त्वागत 
वि+ अकासि «» व्याकासि 
वि+आकतोन्व्याकतो 
इति+अस्स ८ श्चत्स 
अधि+इणमुत्तो-अज्झिणमुत्तों 
बहु+आवाघोकवच्हा वाधो 


जी 


६. ए भी ज्ञ--'ए! तथा 'ओ' से परे यदि स्वर हो, तो कर्भी-कभी 
उनका क्रमशः 'माँ तथा 'ब' हो जाता है। जेसे-- 


१० 


ते +अगय्ज्ण्यज्ज 
सो+अट-स्वाह 
सो+अप > स्वाय 
मे+अयन्ययापर 
पत्यति+भअर ८ पन्यत्याट 


( १४७ ) 
छ + अभिम्जा ८ छठमिज्जा 
छ+ अड्ड ८ छछड़ 
छ +- आयतर्न > छद्ययतन 
निम्नलिखित सन्धि निपात हैं --- 
तथा + एव 5 तथरिव 
यथा + एवं > यथरिव 


व्यञ्ञज्ञन सन्धि 


जय कोई व्यञज्जन (वर्ण ) किसी व्यज्ञषन अथवा स्वर के साथ 
मिलता है, तो उसे व्यज्जन सन्धि कहते है । 


१, व्यघ्जने दीघरस्सा--जब किसी स्वर के बाद व्यब्जन हो, तो 
पूर्व-स्थित हत्व तथा दीर्ध त्वर का क्रमश, दीर्घ तथा हस्व हो जाता है। 
जैसे--- 

तत्र + अभिरति 5 तन्नाभिरति 
खन्‍्ति+परम-फन्‍्तो परम 
मुनि+चरे रू मुनीचरे 
माला+भारी 5 माल्मारी 
जायति+सोको-जायती सोरो 
तत्र+अयन्तत्राय 


२. सरम्हा हे--नवर से परे व्यज्ञन हो, तो उस व्यज्ञन दा कभो- 
कमी द्विल्व हो जाता । | जैसें-- 
विकगद्दोरूविर्गही 
प+गद्दो + पर्गहे 
दु+कतनपुनत्त, दुक्कट 


३. चतुत्थ डुतिये स्वेस ततिय पठमा--यदि किसी वर्ग छे 


दिव्य + दिव्व 
पर्येसना £ पय्येसनी 
पोकखरप्पो न्न् पोकखर्नी 
अध्यच ८ अज्शत 
६, बग्गलसेदिं ह्े--वर्गीय बर्ण, ले या पा यो के सर्थ संयुक्त 
सती की मी वही अक्षर हो जाता है जैठे-ए 
प्र सकते 
इच्यंते न पे 
पश्यते प्टते 
दिल्‍यते £ दिस्घते 
फ्ल्यते ८ क्ब्लते 
अस्यते £ स्खते 
७, दस्स विपल्लासो प्र गो पड हो की ते 
उल्दपलथ दी जाता है । जैसे-- 
गद्य न शुस्द्द 
मुद्गयति £ सुय्दृति 
"वे चा--र्थर्दि प्हः वो से सयुक्त दो तो विकल्प से उनवा ठल्दी 
पलट दो जाती है । जैसे-7 
बाघों ८ बब्द्ावाघी 
घन्चि 
स्िग्गद्दीव में के छाथ जे बोई खए मी 
ह सिल्ता है; तो निग्गददीत-सर्निव दोदी ६ 
है ल्हिगेदील २--कर्दी “कर निः्गदीव ( + खनम्बार) मी आगम 


( रैण१ ) 


पुष्फ + अस्सान्पुप्फसा (यहाँ 'अस जो आदिभृत अवयव है, उसका 
लोप हो गया है)। 


जायते + अग्गिनि--जायते गिनि (यद्दों 'अग जो आदिभूत अवयव 
है, उसका लोप हो गया है) | 


५, बग्गे वग्गन्तो--निग्गहीत ने परे कोई बर्गीय वर्ण रहे, तो 
विकल्प से निग्गहीत का उसी वर्ग का अन्तिम वर्ण हो जाता है। जैसे-- 


त+ करोति> तड्ढरोति 
त+ चरतिल्तज्चरति 
त+ ठानसच्तण्ठान 
त + धनन्‍त्तन्धन 
त+ पातिम्ततम्पाति 
त+ खणन्तड्रण 
धम्म + चरे--धम्मज्चरे 
त+ डहतिनतण्डह 
त+ दानच्तन्दान 
त+फल्ल्नम्फतल 
६ येथ हि सुझो-यदि बाद में या तथा हि! झत्द हों, तो पूर्व- 
स्थित निन्‍्गहीत का कहीं कहीं 'अ' दो जाता है | जेसे--- 
आनन्तरिक्+यमाहु 5 आनन्तरिक्ज्जमा हु 
(यहाँ वग्गल्सेहि ते! सूत्र से 'जाँ का ह्ऊ हो गया ६)। 
पच्चत्त+एबन्पच्चनस्जेच 
तकदि. #तपिर 
तकपेष ८ तस्मेद 
वकक्‍येबस्थन्लदेव (यहाँ दा का आागम हो गया 5) | 
७ ये सस्स--यो परे हो, तो पूर्व स्थित से इजद ये निग्गट्रीत 
का अि! हो जाता 2 । :35__ 


( १०७२ ) 
सकयमों ८ सम्जमों 
संकयता ८ सज्मतो 
८“ मय दा सगर-स्वर पर दो, तो यही उडी प्रबस्थित निग्गह्दीत 
ढ[ * , 'यो तथा 'द आनग दो जाता है | जैस-- 
तकभण ऋतमणट , 
तकएबबतमब 
तक टदस्तपि 
त+ अलब्जततल 
« नदमिनादीनि--ानानलिसखित सात्यि निपात #-- 
तकरमिनासतदा मना 
मा++आंगाम'न्मक्टागामी 
एक्कटब+अाझएक मिटा 
से बाय सवार ८ संविदाबहारा 


( रण३ ) 
दातुग्पि | २६, कथाह | २७, यावज्चिध | २८, चक्‍कव | २९. तद्डण । 
३०, सण्ठितो । 
सन्धि फीजिएः--- 

१, महा +ओधो | २, अज्ज + उपोसथो । ३, अग्गि + आहितो | 
४. चक्खु-- इन्द्रियनि । ५, सु+आगत | ६, अह खो+अज्ज | ७, 
पातु+अकासि | ८, वि+आकतो | ९ वुत्ति+अस्स | १०, बहु + 
आबाधो। 

११, सम्मा +पधाना । १२. अग्गो + अक्खायति | १३, एसो + 
जत्यो | १४, अ+ फुट | १५, मघुव +मज्जति | १६. जायति + भय | 
१७, नि+ठान। १८, सम्म + धम्मी । १९. यत + थेरो । २०, खन्ति + 
परम | 

२१५, य+आह | २२, तकपात्ति। २३, त+धन। २४. त +- 
सभावो । २५, पुरिस+ जाति | २६. याव + चिध | २७, अनुकधूलनि | 
२८, बुद्धान+सासन । २९, एव+अह | ३०. क्िं+इति | 


पंतीमयों पाठ 


समाख 


(५) अमाव नि मव्खि- स्िम्तः 
कान स्क््खिक 
|... ० विगता ईर्ि दुस्लदिकी शब्द से सहित 
सहिकाने 
न अतिगवारनिं लिल्‍्तिए ठर्णो। से रहित 
छणानि 
(६) बण.. आह अद्वमास अडमोर्से अस्वद्धमसि आये भदीने 
2 -क रूपस्स योग अनुरूप रूप के योग 
मा सर्त्ति ने यथाखत्ति यधाशर्ति, 
७) पश्चात्‌ अर शत्स पच्छी अलुर्ये थ के पीछे 
/2) यरुगपद से सह चंबल सचर्के चक्र की सी 
रे सद्द धुरन संचुर बोझ के से 
अआद्यये खमएल के कुछ 
श्ख्यय समएल 
याव यावमर्च च्राह्मण द्राकर्णों की. गे 
३) यावजीर्य जं 
परि्‌ परिपब्यत बस्सि दें “व के चारों और दर्पी हुई. 
ञ्प अधि आज ८त को छोड. दर्पी हुई 
ञञ्‌ आपाए्टलिफु्त ३ पा्दलिएरत वी वर्षो हुई 
बह चहिगाएर्म गाँव के वी: 
तिर घरोपब्वर् पर्दत वे भव 
पुरे पुरेमर्त झोडन पहनें 
प्च्छा दच्छामे झोड्न के चांद 
असुवर्ने अति गति दन + छम्ीप दिड्ली गई 
्ृ शगा *ै हि दासगी 


आुं 
अलुगई बाण 
देली 


खिल 
लि] 


! 7 ) 


; भाग्गद गंगा के दस पार 
१८७ चउपरिरिंगार शिखर के ऊपर 
पट पटिसान धारा के विपरीत 
दर पाग्यमुन यमुना के उस पार 
शाह मज्यगड़ गगा + बीच 
ह्य्टा ह्ट्रापासाद प्रामाद के नीच 
स्द्ध उद्धगट गंगा वे ऊपर 
ब्दा आअधागद् गगा + नाच 
"ता अन्तापासाद प्रमुद 4 भांतर 
प्य एगाग्पल भा से अविक 

पगासटद्ररस्स सदस से अधिक 


८ ँक््य 


निस टिग्रित अ्द्ययीताब समास निपात दे-- 


( शृए७ ) 


विभक्तियों में विभक्ति-चिह्मों का लोप हो जाता है, उनमें तत्पुरुष समातत 


होता है | 


दुतिया, ततिया, चतुत्यी, पद्चयमी, छट्टी और सत्तमी विमक्तियों में 
पूर्वपद की विभक्ति का लोप होता है| पूर्वपद जिम विभक्ति में होता है, 
वह समास उसी विभक्ति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तत्पुरुष 
समास 5: प्रकार का होता है। जैसे-- 


नाम विश्रद्द 
१.दुतिया गाम गतो 
ही मुहृत्त सुख 
»... कुम्भ करोति 
ता तन्‍न वायति 
कर वर हरति 


२ततिया असिना छिननो 


| पितुना सदिसों 


99 सुखेन सहगत 
33 उरसा गच्छत्ति 


».. पादेन पिवति 
रे चतुत्थी धम्मत्स देय्य 
». बुद्धत्स देव्य 
». यूपाय दारू 
».. रजनाय दोणि 
४. पञ्ञमी चोरेद्दि भय 


१ गामत्मा निग्गतो 
».. मेयुनस्मा अपेतो 


३१ कम्मा जात 
न सित्तेन जात 


समास 
गामगतो 
मुहत्तखुखं 
कुम्भकारो 
तन्तवायां 
वराहरो 
असिच्छिन्नो 
पिछुसद्लो 
सुखसहगतें 
डरगो 
पादपो 
घम्मदेय्य 
चुद्धदेय्य॑ 
यूपदारु 
रजनदोणि 
चोरभय 
गामनिग्गतो 
मेथुनापेतो 
ष्त्म्मजं 
चित्तज 


ञर्थ 

गाँव गया हुआ 
मुहूर्त भर सुख 

कुम्हार 

जुलहा 

सूभर 

तलवार से कटा हुआ 
पिता के समान 

सुख के साथ 

सॉप 

प्र्त्ष 

धर्मको देने योग्य 

चुद्ध को देने योग्य 
यशम्तम्भकी ल्‍्क्रटी 
बच््र रंगने को डोणी 
चोरों से मय 

गाँव से निकला हुआ 
मैथुन से दूर रहनेवाल्य 
कर्म से उछ्न्न 

चिच से उत्पन 


( ५०९ ) 
विग्नदद समास 


नीलं च त उप्पल चाति नीलुप्पर्ल॑ 
मुनि च सो सीहो चाति सुनिसीहो 


सील्मेव घन सीलचघनं 
कण्हो सप्पो कण्हसप्पो 
न ब्राह्मणों गव्नाह्मणो 
न भोकास अनोकछासं 
कुच्छितो त्राह्णो,... कुब्राह्मणो 
कु अन्न कद्न्न 

कु पुरिसो कापुरिसो 
इसके उण्ह फकदुण्हं 
पगतो आचरियो पाचरियो 


निग्गतो कोसम्बिया. निग्गतकोसस्बि 


जर्थ 

नीला कमल 

मुनि 

शील-घधन 

काला साँप 

अव्राक्षण 

अवकाश नहीं 

निन्दित ब्राह्मण 

खराब अन्न 

चुरा आदमी 

थोडा गर्म 

आचार्य के आचार्य 

कीणाम्बी से निकला 
हुआ 


कर्मघारय समास के कुछ विशेष उदाहरणः-- 
अरियेद्दि पुथगेवायं जनोति 5 पृधुज्जनो > धयऊजन 


उन्‍न अद्दान समाहारों ८ साहँं, छाहँ ८ 


छ. दिन 


उन्‍न आयतनान समाह्षारों « सब्ठायतनं, छत्ठायतनंन्छः आयतन 
समानों पकखो - सपकखो ८ पोंख के समान 
समाना जोति ८ सजोति > प्रकाश के समान 


पुष्पी अहो ८ पुच्बद्यो र पूर्वाह 
मज्झो अट्दो ८ मज्ञदों - मष्याह 
सायो अहो 5 खायलो > सायह 


पश्चन्न गुन्न समाहारों + पशचगर्व ू पंच बैल 
चतुन्न पथान समादारों 5 चतुप्प्थ ८ चार मार्ग 
तिन्‍न लोकान समाह्यरो > तिलोक ८ तीन लोक 
सतुन्म सशान समाहारों > चतुखच्च ८ चार सत्य 


६ २१८०० 
चादी याडियाा, यादिसोा 
नयादा, नयादियाया, अवादिसलोा 
कीदी, यीडियया क्रीडिसोा 
इदी, 2 दिया, इंदिसता 
तादी तादकंगा, तादिसा 
भादी शादजफ्खा, माडिखा 
एदी एतादी पदिफग्ता 


ट 


एतलादिकरा, गटिसोा, एतादिसा 


इर्डाव 


डडपात 


) 


है 


( रदरे ) 

मुख च नासिका च- मुखनासिर्क 

चक्खु च सोत च> चकखुसोतं 

गीते च चादित च ८ गीतवादित॑ 

युग व नइल च ८ थुगनढूलं 

अंसि च चम्म च 5 अखिचम्मं 

काको व उलको च 5 काकोल्क॑ 

एकको च दुको व  एककडुकं 

डसो थे मकसो च ८ डंसमकर्स 

साकुन्तिको च मागविकों च 5साकुन्तमागविर्क 

समथ च विपस्सनं च ८ समथविपस्सन 

दीघो च मज्यिमो च 5 दीघमज्थ्िमं 

इत्थी च पुमो च 5 इत्थिपु्म 

फण्शो च सुको च ८ कण्हसुकक 

पुच्च च उत्तर च ८ पुच्चुत्तर 

गड्ढा व यमुना च ८ गड़यमुन 

महदी च सरभू च 5 सद्दीसरभु 

स्मरण रखना चाहिए कि प्राणी के अग, बाजी के नाम, दल के अंग, 
सेना के ऊग, नित्य वैरी, सख्या, परिमाण, क्ष॒द्र जन्तु, छोटी जाति, चरण, 
गग्यों के नाम, लिड्ठ विशेष, विवद्ध त्वभाव, दिशा तथा नदी के नामों 
में गदा समाद्दार इन्द्र समास होता है । 

त्तथा 

प्रृण, वृक्ष, पद्म, पक्षी, घन वाचऊ द्वब्द, धान्य के नाम, च्यश्ज्न 

आर ज्नपर्दों में समाहार ठथा इतरेतर--दोनों इन्द्र समास होते हे | 
समाहार ओर इत्तरेतर उन्ह के कुछ उदाह्ररण- 
इन दाद्दों में दोनों ही समास होते ई :-- ॥॒ 
फासकुसं, डसीरबीरणं, मुडजवच्यर्ज । पदिग्पलछासं, साक- 


है) ६275 ; 5 
खाट । गाोमटिस, अजेब्टफ, कुककुरलऊर । हस्मबछाके, बक- 
घास | टिग्घ्तसुय०्ण, जातरूपरज़त, मणिससमुन्तावेद्ग्यि । 
सानिययर, तिलमुग्गमास । साऊझएुच, गायपम्राहिल, एण््य 
धारा निगमायर | कासिकोसल, बज्जिमरछ, मन्छठ्ासन, 
कम्परचछाट।.. 


हु 
न्चै 


( रैद५ ) 

[६] ६२. अद्दोरत्त, ६३, दीघरच, ६४, हिस्त, ६५. दसगव, ६६, 
शारिषुत्तमोग्गछाना, ६७. चन्दसुरिया, ६८. अग्गिधूम, ६९, हसबका, 
७०, अड्भमगघ | 

समाख फीजिए--- 

[१] १, रथत्स पच्छा, २. गगाय समीषे वत्ततीति, ३. मश्चस्स हेय्ठा, 
४. सोतत्स परिछोम, ५ भत्तस्स पच्छा, ६. नगरत्स अन्तो, ७. भत्तस्स 
पुरे; ८, नगरत्स समीप, ९. मकसान अमावो, १०. नगरस्स वहि | 

[२] ११. अरञ्ञ गतो, १२५, अग्गितो भव, १३, फल्स्स रसो, १४. 
आगन्तुकत्स भत्त, १५, विज्जृहि गरहितों, १६, पितरा सदसो, १७. 
दधिना उपठित्त भोजन, १८, गुल्ेन मरिस्सो ओदनो, १९. आह्मणत्स देव्य, 
२०, फलान तित्तो, २१, दाने सोण्डो, २२ पब्वते ठितो | 


[३] २३, महाकस्सपो च सो थेरो च, २४. धम्मो इति सम्मतो, २५. 
ने अरिवो, २६, पधान वचल, २७, पञ्णा एवं रतन, २८. छुदुघोसों च 
से आचरियों च, २९, अन्धों व सो बधिरो च, ३०. न मित्तो, ३१. 
पम्मी इति बुद्धि, ३२, न ब्राह्मणों, ३३. कुच्छितो त्राद्षणो, २४. अप्यक 
जयर्ण, ३५, सुदठु कत, ३६, किच्छेन कत, रे७, अतिकक्‍कन्तो माल, ३८. 
अपेकुटठ! कोकिलाय बन | 

[४] ३९. दिल्नो सुट्टो यस्स सो, ४०, सम्पन्नानि सस्सानि यसिसि सो, 
४१. अभिरटद्ा वाणिजा यस्सा सा, ४२. विजितो मारो येन टो, ४३. 
जोतिणों इसे य सो, ४४, छिन्नो तर बेन सो, ४५. अरगत वाल्क 
नन्‍्मा सो, ४६, पहुतत घन चस्स सो, ४७. नत्पि समो यत्स सो, ४८. 
गत्तनिक्के गजा यस्मि त, ४९, सह पुत्तेन आगतो यो, ५०, चिन्ता गायों 
अम्सेति, ५१, उपगता दस येस ते, ५२. सुबणविदारों अल्द्वारों अन्म, 
5३, चुदति जाया यम सो, ५४, बहू मालायो एतन्म, ५८५. दीपा ज्द्धा 
पम्म सो | 


*. धघकुहुन्ति  परिछत्त (छोड़ा हुआ) । 


छत्तीसवाँ पाठ 


गण 


पहले वतलाया जा चुका है कि धातुओं के ९ गण होते हैं | (देखिये, 
तीसरा पाठ) | गर्णों के क्रम से घाठुओं के रूप-क्रम भी दिए जा चुके हैं। 
(देखिये, तीसरा पाठ से तेरहवाँ पाठ तक)। वे गण क्रमशः इस प्रकार 


हे 
| या 


१, भ्वादि गण 
२. रुधादि गण 
३, दिवादि गण 
४. तुदादि गण 
५ तवयादि गण 
६. घुरादि गण 
७, स्वादि गण 
<, ज्यादि गण 
९. कक्‍्यादि गण 


इन नवों गर्णों मे भ्वादि गण सबसे बडा है | इस गण में २०४ धातु 
हैं। इस घातु-समृह मे सबसे पहले भू! घातु है, इसलिए इसे भू+क आदि 
नन्‍म्ाए गण कट्दते है । इसी प्रफार क्रमश' दघ, दिव, तुद, तन, सुर, 
मु, नि और की घानुऐ शेष अन्य गणों के धानु-समूह में आदि मेंर्द । 
इन्ही के नाम पर उन गणों के नाम रसे गए दे। प्रत्येक भातु-समृद 
(गण) के धातुर्मो के रूप प्रारम्भ ऊे चाठ ऊँ ममान दी होते हे । यहां 
अेमश्, नव गणों के छुछ घानुओं के उदाहरण दिए जाते ऐ-- 


चतु 


सखिप 
गिल 
ल्खि 
सुप 


चातु 
ठन 


सुक 
मन 


च्प्तु 
चुर 
पुस 
पूज 
कथ 
छ्रु 

चिन्त 


घ्तु 


सर 


( ?उ० ) 
८ य्यादिंगण 
पट्मपुर्सि एफ न 
ज़िनाति 
जानाति 
टुनानि 
घुन्णति 
सिनालि 
थुताति 
“४ क्यादि गण 
पटमपुरिस एकवचन 
क्रिणाति 
ब्ुएण न्नि 
सक्गालि 
खुणालि 
गगि | नि 


अन्याय 


अथ 
जीतता 3 
जानता है 
काटता ? 
वुनता ह 
सीता ? 


प्रशमा 3स्ता ? 


थे 
ञ 


झथ 
परीटता ? 
द्क्त्ग है 
सात 
सत्ता ? 


बे करता ? 


( १७१ ) 
[६] २६. वण्णेति, २७, वन्देति, २८, पूजेति, २९. झपिति, 
३०, चोरेति | 
[७] ३१, बुणोति, ३२, पापुणोति, ३३. सक्गोति, ३४, गिणोति, 
२५, सुणोति । 
[८] ३६, तिनाति, ३२७ लुनाति, ३८. पुनाति, ३९, जानाति, ४०. 
चिनाति | 
[९] ४१. छुणाति, ४२, बुणाति, ४३. किणाति, ४४. विक्किणाति, 
४५, गिणाति 
पठमपुरिस एकवचन में रूप लिखिये:-- 
१, पच (भू०) 5 पकाना 
» गम (भू०) 5 जाना 
» फेत (२०)  काटना 
, मुच (२०) 5 छोडना 
झा (दि०) > ध्यान करना 
» बुध (दि०) ८ समझना 
» गिल (तु०)5 निगलना 
« तुद (तु०) ८ पीडा करना 
« कर (त्०) 5 करना 
« सक् (त०)  सकना 
« फेय (चु०)८ कहना 
. पूज (चु०)- पूजा करना 
« सु (स्वा०)८ सुनना 
१४ प+आप (स्वा०)- प्रात करना 
« लू (ज्या०) ८ काटना 
१६, जा (ज्या०)>जानना 
१७, की (क्या०)चपरीदना 
१८, सु (क्या०) सुनना 


डी नए 


० 5 छक डा 


नी अर नी तक 
न्प्प >> ०० छ 


रच 
ही 


सेंतीसवाँ पाठ 
स्री-प्रत्यय 


पुल्लिज्ञ से स्लीलिज्न बनाने के लिए शब्द के बाद सात प्रत्यय आते 
हैं१. आा, २ टो, ३, इनी, ४' नी, ५. आनी, ६, ऊ और ७. ति | 
यहाँ जी प्रत्यय वाले शब्दों के कुछ उदाइरण दिए जाते हैः--- 


प्रत्यय पुल्लिड़ सीलिड़ 
ञआ देवदत्तो देवदत्ता 
अजो अजा 
कोफिलो कोकिला 
चालकों बालिका 
ड्गी नद नदी 
मह मद्दी 
कुमारो कुमारी 
तख्णो तस्णी 
वादणो वाबइणी 
गोतमों गोतमी 
गच्छ्न्तो गच्ठन्ती, गच्छती 
गुणवन्तों गुणवस्ती, शगवंती 
श्नी यक्सो यक्खिनी, यह्यो 
नासो नागिनोी, नागी 
सीद्दो सीहिनी, सं 
राजा राजिनी 


मानुसों मानुसिनी 


( १७५ ) 
रे, बालिका मातरा सद्धि गेह गच्छति । ४, कुमारी पृष्फ याचति | ५. 
गोतमी कपिल्वत्युतो निवखमित्वा बुद्धसासने पव्बज्ज लभि | ६, मागियों 
गामेतु विचरन्ति | ७, सीहियो दारके न गण्डहन्ति | ८. दण्डिनी दण्डेन 
सुनख पहरति | ९ सा इत्यी मानुसिनी अहोसि मज्जे | १०, मम सातु- 
लानी पुत्रे एव काल कता | ११, गदह्पतानी भिक्‍्खूम सदा दान देति। 
६२, वामोरू आपण गन्त्वा आभरण विक्किणाति। १३ युवति इतो 
कु्दिं गता ! १४, तुय्ह घरणी गिलना समाना अपि निच्च कम्म करोति | 
१५९, पोक्खरणिय पदुमपुप्फानि पुष्फितानि सन्ति | 
पालि में अनुवाद कीजिए-- 

,  ** देवदत्ता झगडा कर रही है | २. बकरा पेड की पत्तियाँ खाती 
हैं। ३, वाल्का बुद्ध को नमस्कार करती है । ४. मही नदी में बहुत 
पानी है। ५, इस नदी में बाढ (+ओोघों) आई हुई है । ६. वारुणी 
उन्मादिनी होती है। ७,यक्षिणी लडकों को प्यार करती है (पिवायति) | 
< मभिछुणी जंगल में जाकर व्यान करती है | ९. मेरी मामी बहुत घामिक 
है| १०, सुन्दर जॉर्घोचाली स्त्री मिक्षुओ के लिए एक विद्वार बनवाती 
है। ११, युवती अपने पति के घर जाती है। १२ कुर्द्दारिनी मिद्दी से 
पड़े बनाती है । १३, दासी सेत में काम करती है । १४, कुमारी भोजन 
पशाकर लोगों को खिल्ती है | १५. गौतमी ने मुझे बुल्मया है। 


( १७७ ) 

(४) 'थि' शब्द फे योग में--थि अरूसं सिस्सं>आलसी शिष्य 
को घिक्कार है | 

(५) 'थन्तरा' शब्द के योगमें--अन्तरा च राज़गह अन्तरा 
च नालन्दंज्राजयह और नाल्‍नदा के बीच । 

(६) 'पति' शब्द के योग में--लोका पसन्ना चुद्धं पतिज्लोग 
बुद्ध के प्रति बडी श्रद्धा रखते हैं । 

(७) 'विना' शब्द फे योग में--न सिज्मति घम्मों विरिय॑ 
विना>विना परिश्रम के धर्म सफल नहीं होता | 


३, ततिया विभत्ति 


कत्तकरणेसु ततिया--भाववाच्य तथा कर्मवाच्य के कर्चा में, 
करण कारक में, और क्रिया-विभेषण में ततिया विमत्ति होती है | 

(१) भाववाचक में--पुरिसेन गम्मतिरपुरुष द्वारा चलाया 
जाता है | 

(२) फम्म-वाच्य के कत्ती में -वालकैन चन्टो द्स्लितिनवालक 
द्वारा चन्द्रमा देखा जाता है | 

(३) करणकारक में-दण्डेन सप्पं पहरतिल्‍डण्टे ने सॉप 
गरता है | 

(४) क्रियाविशेषण में--मोत्तेन गोतमी ८ गोत्र से गोतम | 

नाम नामेनस्नाम से सुमेघ । समेन घावतिजतमभूमि पर 

दंव्ता है । द्विदोणेन धम्ज किणातिर दो द्रोण से धान्य सगेदता है । 

(५) साथ होने में--पुत्तेद्ठि सह आगच्छतिनूपुत्रों के साथ 
जाता १। सिस्लेद्दि सद्धि गच्छतिरशषिप्यों के साथ जात £। 
भिक्यूद्द सम॑ थेरो गच्छतिरमिक्षुओ है साथ खबिर जाते ४ | 

(६) 'कि! योग में--कि ते जटादि ८ तेरी ज्टाओं से कया ? 
. (७) तुल्य' के अर्थ में--आच रियेन सदिसो सिम्सोंज्भाचार्य 
5 बहा ही शिप्प है। जनकेन सुल्यो पुत्तो 5 पिता के हापर ही इंच है। 


( २७९ ) 
पुत्तोर्राजा का पुत्र | गामस्स मललुस्सा>गाँव के आदमी | दिवसस्ख 
द्विफखत्तु८दिन मे दो वार | 

इन अथों में भी छट्टी विभत्ति होती है-- 

(१) रूदनत शब्दों के साथ--खसाधचु सम्मतो वहुजनस्ख॒- 
बहुत लोगों का मान्य । तिटडन्ति धस्मस्ल जातारो-घधर्म के जानने 
वाले हैँ | 

(२) जाति, गुण तथा क्रिया में से जब किसी एक का निर्धारण 
किया जाय, तो वहों छट्टी विभत्ति होती है और सत्तमी सी :-- 

जाति--नरानं खत्तियों सेद्यो, अथवा नरेखु खत्तियो सेट्लोर 

मनुर्प्यो में क्षत्रिय श्रेष्ठ है । 

गृुण--कण्हा गावीन सम्पन्नलीरतमा, अथवा कण्ददा गावीसु 

सम्पन्नख्ती रतमानकाली गौवो मे अधिक दूध देने वाली 
होती दूँ । | 
क्रिया--पशथ्चिकान घाव॑ सीघतमो, अथवा पश्चिकेसु चाव॑ 
सीघतमोन्पथिर्की में दौडने वाला जीघ्र होता है | 
ततिया के अर्थ में--पुप्फस्स चुद्धं पूजेतिल्‍्कूल से बुढ़ की 
पूजा करता है | 
हेतु के अर्थ में उदरस्स देतु, उद्रस्स कारणाम्येट के देव । 


७, सत्तमी विभत्ति 


,. भत्तम्याघारे--म्िया के आधार में रत्तरमों विभति होतो है। 
जेसे-पच्चते तिद्ठतिज्पद्वाठ पर रहता है। कुम्मे ओठने पचनिर 
एंटी में भात पकाता है । तिलेखु तेल चत्ततिन्तिल मे तेल है 

इन बर्थों में भी रुत्तमी विभत्ति होती है -- 
. (९१) निमित्त-न्तेखु फुड्जर हब्मतिन्दोतो दे निमित्त से हाथी 
न है। सुखावादे पाचिसतियन्पठ बोलने में पाचिक्तिया होता 


( १८१ ) 

(न्यत्त) दीजिए । ५. कोस भर गाँव नहीं हैं। ६. वाराणसी और कौशाम्बी 
के बीच में सहजाति है। ७ फरसा से से फल काठता हूँ। ८, गोत्र से 
वह आदमी काश्यप (>कस्सपो) है। ९. नाम से वह भिक्षु सुमन है | 
१०, भिखारियों के लिए. दान देना चाहिए । ११, बहुनन हित बहुजन 
सुख के लिए तथागत घर्म को प्रकाशित करते हैं। १२, सॉप से सभी 
इसे हैं। १३, ब्राह्मण का पुत्र स्कूल में पढता है। १४. पेडों पर पश्षियाँ 
निवास करते हैं | 


रू पीवचण्य 


ज्स वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो और कर्म ही की प्रधानता 
पाई जाती हो, तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में, कर्ता में 
ततिया विभत्ति और कर्म में पठमा विभत्ति होती है | क्रिया के पुरुष और 
वचन कर्म के पुछय और वचन के समान होते है | इसमे भी घातु के वाद 
या आता है | जैसे--- 


.._र््ञा धन दीयतेन्यजा द्वारा धन दिया जाता है। पितरा त्वं 
दीयप्लि-पिता द्वारा तुम दी जा रही हो | दासेन ओदनो पचीयति८ 
दास द्वारा भात पक्राया जाता है। चोरेन सो पहरीयतेनचोर्रों द्वारा 
बह मारा जाता है | 

फर्मवाच्य में प्रयुक्त क्रियाओ के कुछ उदाहणः-- 


करीयति>किया जाता है | 
देखीयति-उपदेश दिया जाता है | 
आहरीयति>लाया जाता है। 
दरीयति>जजे जाया जाता है | 
माकड्ठीयतिच्खीचा जाता है। 
गण्हीयतिल्‍लिया जाता है | 
वन्‍्धीयतिन्याँधा जाता है । 
फसीयतिजहल से जोताया जाता है । 
कर्मवाच्य मे प्रयुक्त कृदन्तः-- 
दज्डसा हुआ । 
पूजितज्पूजा किया हुआ | 
चन्दित-नमत्कार स्प्रा हुआ। 
देखित-उपदेश दिया हुआ । 
यृदन्तों के रूप तीनों लिगों में होते £ । 


टिन्‍्दी में अनयाद कीजिए -- 


किया जा खुका 
रह एश7 
कर १. गुणा कक हेपण कोई 
की अगर 
सच्छाई, आदि. गुण दुल्दाथ मनोस्म भंद्$ 
बाचक कहते दे. ऊैसे- त्िए, न 
--सोमन, 3! सेट 
सुन्दण्ता ४ 
बाण, मनाप; सम आदि ! प्रधान; बम 
तल, कल्याण, पवर जेट्ट पमुख; हि 
उच्तम-्तग रा 
पणीत आदि ६ १ 
छिय-+ 9 कक असार ऑर्दि ' 
ली पवणछ) व्‌ हर ) ड्म्र 
_निददीन, दल) नी सर, वी 2.0 फ्रोधी) 
दर निद्दीन सम्पूर्ण प्रचुर $ [दिखयात) होमी; छ्न 
ऐसे ही पते पा ;ल, असद्दाय) 2 चले विद्येरण शुबार 
घी ये पा शुर्णो को प्रगट 
कर, पृष्क४) 


ऐजने९१ 


( ९८७ ) 


उद्घासि | ८, चुद्धस्स धम्मो उत्तमतरो निय्यानिको च | ९, तेन पस्सितब्बे 
फल मया गण्हित | १०, सेम्हिको आवाधो जातो। 
पालि भें अनुचाद्‌ फीजिए $--- 

१, सुन्दर घोडा आ रहा है। २, भेछ आदमी जा रहा है | ३. 
उच्तम भाह्ार साकर में सोना चाहता हूँ | ४. चेत्य की बन्दना करने के 
लिए. चार आदमी जाते है। ५. यह तथागत का अन्तिम वचन है। ६, 
कुशीनगर में मगवान्‌ बुद्ध का शारीरिक स्तूप है। ७, आरप्यक मिक्षु ध्यान 
करता है। ८. भगवान्‌ का भावकसघ दाक्षिणेय्य है। ९, यह तथागत 


का उत्तम शासन है । १०, भिक्षुओ ! अग्रमाद से जीवन के रूक्ष्य का 
सम्पादन करो | 


॥ भवत सब्ब मद्गर्ल ॥ 


